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इस भाग में मिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के भय में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation 


भाग II - -आप 3 - उप - साण्ड (11 ) 

PART II -- Section 3 – Sub -section ( ii) 
(रमा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य क्षेत्र प्रशासमों को छोड़कर ) 

केनीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविषिक आवेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to the 30th Apri] 1975 : 


198uo 
No . 


. No. and Dato 


Issued by 


Subject 


124 का०मा० 165 ( प ) विनाक 1 अप्रैल , 1975 कृषि प्रौर सिंचाई मन्त्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं० का०मा० 76 ( ई ) दिनांक 

___ 4 फरवरी, 1975 का 31 जुलाई , 1975 तक प्रवृत्त करना । 
S. O . 165 ( E) dt. 1st April 1975 Ministry of Agriculture and Enforcement of Notifn. S. 0 . 76 ( E) of 4th Feb. 1975 upto 

Irrigation 

31st July, 1975, by the Central Govt, 
128 का०मा० 166 ( अ ) दिनांक 1 अप्रैल , 1975 वाणिज्य मंत्रालय 

केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात (नियंत्रण ) पावेश, 1968 मागे संशोधन 

करमा । 
S . O . 166 (E ) dated 1st April, 1975 Ministry of Commerce Further amendments of Exports ( Control) Order , 1958 by the 

Central Govt. 
126 का० प्रा० 167 ( अ ) दिनांक 3 अप्रैल, 1975 भारत परिसीमन प्रायोग बिहार राज्य के संसदीय तथा सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के 

संबंध में विसम्मत टिप्पण -प्रायोग की प्रस्थापनामों का प्रकाणित 

किया जाना । 
S. O . 167 ( E) dated 3rd April , 1975 Delimitation Commission Note of dissant to the delimitation of Parliamentary and 

India , 

Assembly constitucncies in the State of Bihar - - Publication 

of the Conimission Proposals . 
127 एस०प्रो० 168 ( अ )/ पाई०ई०सी०ए०/ 3- 4- 75 पाणिज्य मंत्रालय 

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 का पौर 
विमाफ 7 अप्रैल , 1975 

प्रागे संशोधन करना । 
S.O . 168 (B )/I. C .E .A ./3- 4-75 dated Ministry of Commerce . Further amendment of Imports (Control) Order, 1955 by the 
the 7th April, 1975. 

Central Govt. 


( 3681) 


87 GI/ 75 - 1 


3682 


[PART II 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18 , 1975 / ASVINA 26 , 1897 
- - - - - - - - - - - - 

2 


..- - - - .- - - - 


.. 


.. .. 


. . . 


. - 


- .. 


- . - - . - 


- - .- . . . 


-- 


- - . . . 


- . 


. . -- -- - - - 


- - - 


128 एम०प्रो० 169 ( प्र ) प्राई०ई०सी० 3- 5- 75 वाणिज्य मंत्रालय 

दिनांक 7 अप्रैल , 1975 
S . O . 169 (E )/IECA /3 -5 -75 dated the 7th Ministry of Commerce 
April 1975 


केन्द्रीय सरकार द्वारा पायाप्त नियंत्रण प्रादेश , 1955 का पौर मागे 

संशोधन करना । 
Further amendment of Imports ( Control) Order , 1955 by the 
Central Govt. 


फ० प्रा० 170 ( अ ) दिनांक 7 अप्रैल , 1975 


बाणिज्य मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस सं० 4 का मोर मागे 

संशोधन करमा । 
Further amendment to the Open General Liconce No. .IV 
by the CentralGovt . 


S . O . 170 ( F ) dated 7th April 1975 


Ministry of Commerce 


129 का०मा० 171 ( अ ) दिनांक 7 अप्रैल, 1975 

S.O . 171 (E ) dated 7th April, 1975. 
130 का०मा० 172 ( प्र ) दिनांक 9 अप्रैल , 1978 


S. O . 172( E ) dated 9th April, 1975 


वाणिज्य मंत्रालय 

निर्यात (नियंत्रण ) आदेश , 1969 का और पागे संशोधन । 
Ministry of Commerce Further armendment of Exports ( Control) Order, 1968 . 
उद्योग और नागरिक पति मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा सोमेट नियंत्रण प्रादेश , 1967 का और मागे 

संशोधन करना । । 
Ministry of Industry and Further amendment of Cement Control Order, 1967 by the 
Civil Supplies 

Central Govt. 
उद्योग प्रोर नागरिक पति मंत्रालय प्रादेश सं० फा० प्रा० सं० 250 ( अ ) / 18 एफ०मी०/ माईही . 

पार०ए० / 73, विनाफ 27 अप्रैल , 1973 का 26 अप्रैल , 1975 

से एक वर्ष अतिरिक्त के लिए बढ़ाया जाना । 
Ministry of Industry and Extension of Order No. S . O . No. 250 ( E) / 18FB /IDRA/73, 
Civil Supply . 

dated the 26th April, 1973 for a further period of 02 
year fromthe 26 th April , 1975. 


131 का०मा० 173 ( अ ) / 18 एफ०बी० आई० डी० 

पार० ए० / 75 दिनांक 9 अप्रैल, 1975 


S . O . 173( E )/18IB/IDRA/ 75 dated 9th 
April, 1975. 


132 का०मा० 174 ( अ ) दिनांक 10 अप्रैल , 1975 


वाणिज्य मंत्रालय 


केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात ( नियंत्रण ) आदेश , 1968 का पोर 

मागे संशोधन करना । 
Further amendinent of Exports ( Control) Ordler, 1968 by 
the Central Govt . 


S . O . 174( E ) dated 10th April , 1975 . 


Ministry of Conimerce 


133 5 . 0 . 175 ( E) dated 11th April , 1975. 


Delimitation Commission 

of India . 


Publication of proposals for the Delimitation of Parliamentary 

and Assembly Constituencies together with the disserting 
proposals in the West Bengals State by the Delimitation 
Commission 


134 फा० प्रा० 176 ( प्र ) दिनांक 14 अप्रैल , 1975 उद्योग और मागरिक पति मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री जी . रामानाथन , उप सचिन को नियंत्रक 

नियुक्त करना । 
S . O . 176 ( E ) dated 14th April, 1975 Ministry of Industry and Appointment of Shri G . Ramanath , Doputy Secretary 

Civil Supplies . 

as Controller by the Central Govt. 
_ 136- मन -माल 177 ( अ ) दिनांक 14 अप्रैल , 1975 भारत निर्वाचन प्रायोग निर्वाचन प्रतीक अधिसूचना सं० 56/ 75 -1 (का०या० 61 ( ६ ) 

दिनांक 31 जनवरी 1975 का संणोधन करना । 
S . O . 177( E) dated 14th April , 1975 Election Coinmission of Ainendniont of Notification No. 56 /75 - I [ S . O . 61 ( E ) ] dated 

India , 

31st January 1975 regarding Election Symbols . 
138 का मा० 178 ( अ ) दिनांक 14 अप्रैल , 1975 भारत निर्वाचन मायोग भारत निर्वाचन प्रायोग द्वारा अधिसूचना सं० 56/ 73- ii ( फा०मा० 

68 ( ई ) दिनांक 1 फरवरी, 1975 का संशोधन करना । 
S.O . 178 (E ) dated 14th April, 1975 Election Cominission of Amendment of Notification No . 56/ 75 -II IS . O . 68 ( E)1 dated 

India, 

Ist February , 1975 by the Election Commission of India , 
137 का० प्रा० 179 ( प्र ) दिनांक 15 अप्रैल , 1975 मित्त मंत्रालय 

श्री पार०एल० मलहोत्रा विशेष कार्य अधिकारी को प्रयोजनार्थ 

अधिकारी नियुक्त करना । 
S .O . 179 (E ) dated the 15th April, 1975 Ministry of Finance Appointment of Shri R. L. Malhotra , Officer as Special 

duty as authority 


- . . . . . . 


- 


1 38 का मा0 180 ( अ ) दिनांक 16 अप्रैल , 1975 उद्योग पौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा सीमेंट ( संरक्षण और उपयोग का मिनियमन ) 

भादेश , 1974 का और आगे संशोधन करना । 
S.O .180 (E ), dated 16th April, 1975 Ministry of Industry & Civil Further amendment of Coment (Conservation ) and Rogula 

Supplies 

____ tion of use ) Order , 1974 by the Central Govt . 
139 का पाल 181 ( अ ) दिनांक 18 अप्रैल , 1975 वाणिज्य मंत्रालय 

निर्यात (नियंत्रण ) प्रादेश, 1965 का और पागे संशोधन करमा । 
S .O . 181 (E ), dated the 18th April, 1975 Ministry of Commerce Further amendment of Export ( Control) Order , 1968. 
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140 का०मा० 182 ( प्र ) दिनांक 21 अप्रैल , 1975 


विस्त मंत्रालय 


बुधवार, 23 अप्रैल , 1975 भगवान महावीर के मिर्वाण की 2500पी 

मयन्सी का गुजरात राज्य में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में 

घोषित करना । 
Declaration of Wednesday the 23rd April 1975- 2500th Annj 

versary of Lord Mahavira s Nirman as a Public holiday in 
the State of Gujarat. 


S.O . 182(E), dated tho 21st April 1975 Ministry of Finance 


141 का०मा० 183 ( प्र ) दिनांक 22 अप्रैल , 1975 


वित मंत्रालय 


विस्त मंत्रालय ( राजस्व और मीमा विभाग ) अधिसूचना सं० 104 
सीमाशुल्क , दिनांक 26 अगस्त , 1972 फा और आगे संशोधन 

करना । 


S .O , 183(E ), dated the 22nd April 1975 Ministry of Finance 


Further amendment to the Ministry of Finance (Department 
of Revonue ) and Insurance No. 104 -customs, dated the 26th 

August 1972. 


142 कापा. 18 4 ( अ ) ,दिनांक 25 अप्रैल , 1975 अंतरिक्ष मिभाग 

भारत के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण 

और अपील , नियम , 1965 के अधिकारी नियुक्त करना । 
S. O . 184 ( E ), dated the 25th April 1975 Department of Space . Appointing and Disciplinary Authorities under CCS (CCA ) 

Rulcs , 1965 by the President of India . 
143 मा . मा . 185 ( अ ), दिनाक 25 अप्रैल , 1975 उद्योग और नागरिक पति मंत्रालय मोटर कार (वितरण तथा बिक्री ) नियंत्रण ( संशोधन ) प्रादेश , 

1975 का और प्रागे संशोधन करना । 
S . O . 185 ( E ), dated the25th April, 1975 Ministry of Industry a Civil Further amendment of the Motor Cars ( Distribution and 

Supplies 

Sale Control Order, 1959. 
144 S.O . 186 (E ), dated 25th April 1975 Ministry of Industry & Civil Corrigendum to notification No. s.o . 147(C ) dated 

Supplies 

20th March, 1975. 
145 का०प्रा० 167 ( प ) दिनांक 28 अप्रैल , 1975 भारत परिसीमन प्रायोग परिसीमन पायोग द्वारा दिल्ली संघ राज्य - क्षेत्र में संसदीय तथा 

महानगर परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का प्रकाशित किया जाना । 
S. O . 187(E ), dated the 28111 April 1975 Delimitation Commission , Publication of Delimitation of Parliamentary and Metropoli 

India , 

tan Constiuencies in the Union Territory of Delhi. 
146 फा० मा . 188 ( 4 ) दिनांक 28 अप्रैल, 1975 नौवहन मोर परिवहन मंत्रालय 1 मई, 1975 से जहाजों द्वारा भारत के तटीय व्यापार में यात्रियों 

को ले जाने के लिए दरें नियत फरना । 
S .O . 188 (E ) dated 28th April 1975 Ministry of Shipping & Fixation of Shipping Intes w . e.f. 1st May 1975 for Ships 

Transport 

engaged in the Costing trade for the carriage of passengers . 
147 फा०मा० 189 ( 4 ) दिनांक 28 अप्रैल, 1975 वाणिज्य मंत्रालय 

नियति (नियन्त्रण ) प्रादेश , 1968 का पीर मागे संशोधन करना । 
S.O . 189 (E ) dated 28th April 1975 Ministry of Commerce Further amendment to the exports ( Control) Order, 1968 . 
148 फा०प्रा० 190 ( प्र ) दिनांक 29 अप्रैल , 1975 श्रम मंत्रालय 

कर्मचारियों के मासिक अभिदाय संचयान का गठित न्यासी - मो . को . 

मासान्त के पन्द्रह दिन के भीतर पन्तरित कर देना । 
S. O. 190( E) dated 29th April, 1975 Ministry of Labour Transfer of monthly contribution of employees within fifteen 

days of the close to the month of the Board of Trustees. 
का०मा० 19 1 ( अ ) दिनांक 29 अप्रैल , 1975 श्रम मन्त्रालय 

भविष्य निधि मभिदायों के संचयनों , ब्याज और अन्य प्राप्तियों के 

अनुसार विनिहित करना । 
S. O . 191( E ) dated 29th April, 1975 Ministry of Labour 

Investment in accordance with accumulations out of the 

Provident Fund Contribution , interest and other receipts . 
149 फा०मा० 192 ( प ) दिनांक 29 अप्रैल, 1975 वाणिज्य मंत्रालय 

निर्यात (नियंत्रण ) मादेश , 1966 में और प्रागे संशोधन । 
S.O . 192 (E ) dated 29th April, 1975 Ministry of Commerce Further amendment to Exports (Control) Order , 1968. 
150 का०मा० 193 ( प ) दिनांक 30 अप्रैल, 1975 कृषि और सिंचाई मंत्रालय विनिदिष्ट तालिका में कृषि के लिए मेचे जाने वाले बीजों की श्रेणी 

को नियमित करना । 
S .O . 193 (E ) dated 30th April , 1975 Ministry of Agriculture and Expeditation to regulate quality of variety of seeds specificd 

Irrigation 

in the Table . 
151 का०मा० 19 4 ( प ) दिनांक 30 अप्रैल , 1975 गृह मंत्रालय 

केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच भायोग को 9 अगस्त, 1975 तक बदामा । 
S. O . 194 (E ).dated 30th April, 1975 Ministry of Home Affairs Extension of Coinmission of Inquiry upto 9th August 1975 

by the Central Govt. 
152 का प्रा० 193 ( म ) दिनांक 30 अप्रैल , 1975 उद्योग प्रौर नागरिक पूर्ति मंत्रालय केन्द्रीय सरकार सीमेंट ( संरक्षण और उपयोग का विनियम ) पावेश , 

___ 1974 को 1 मई, 1975 से विखण्डित करना । 
S . O . 195( E ) dated 30th April , 1975 Ministry of Industry and Reacipation of cemeni (Conservation and Regulation of Use) 

Civil Supplies 

w .c.f. 1st May, 1975 by the Central Govt. 
-.. -... -- ...-- ~ - 
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ELECTION COMMISSION OF INDIA 

ORDER . 
New Delhi, the 9th September, 1975 
S .O . 4461. — Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Patiram , Village Chakraju , P . O . Saidpur, District 
Ghazipur, Uttar Pradesh , a contesting candidate for election 
to the U . P . Legislative Assembly from 235- Sadat assembly 
constituency , has failed to lodge an account of his election 
expenses as required by the Representation of the People 
Act , 1951 , and the Rules made thereunder ; 


मंत्रिमण्डल सचिवालय 
( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975 
का० आ० 4460.-- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का 2 ) 
की धारा 24 की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदप्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री शान्ति प्रसाद जैन एवं अन्यों ( प्रार० 
सी० नं० 1/ 64/एफ०एस०एस०यू० ) के विरुद्ध 1972 का आपराधिक 
मामला संख्या 1/पो० में मुख्य मेट्रोपालिटन दण्डाधिकारी , वम्बई द्वारा 
दिनांक 18- 7- 75 को दिए गए प्रादेश के विरुद्ध राज्य द्वारा दायर 
पुनरिक्षण का तथा सैशन न्यायालय , बम्बई में मामले के विधारण का 
कार्यसंचालन करने के लिए बम्बई के एडवोकेट , सर्वश्री पी० पी० 
खम्बाट्टा और विजय पर० देसाई को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त 
फरती है 

[ संख्या 225/ 52/ 75- ए०वी०डी०2] 

बी० सी० पंजानी, अवर सचिन 


And whereas, the said candidate even after due notice 
bas not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such fallure ; 


__ Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Patiram to be disqualified for being chosen as and for being 
a member of either House of Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of 
three years from the date of this order. 


[ No. UP-LA /235/ 74 ( 160 ), 


CABINET SECRETARIAT 


भावेश 


(Department of Personnel and Administrative Reforms) 

New Delhi, the 25th September , 1975 
S . O . 4460 . - In exerciso of the powers conferred by sub 
section (6 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure , 
1973 ( 2 of 1974 ), the Central Government hereby appoints 
Sarvashri P. P . Khambatta and Vijay R. Desai, Advocates , 
Bombay , ag Special Public Prosecutors for conducting the 
Revision filed by the State aguinst the order dated the 18th 
July , 1975 of the Chief Metropolitan Magistrate , Bombay , 
in Criminal Case No. 1 / P of 1972 and also the trial of the 
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[ No. 225 / 52/ 75- AVD. II ] 
B. C . VANJANI , Under Secy . 


भारत निर्वाचन आयोग 

मावेश 
___ नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1975 
का० मा० 4461.--- यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 235 -सादात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री पतिराम , प्राम चकराजू पोस्ट सैदपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रवेश 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तदूधीन बनाए गए नियमों 
द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में 
असफल रहे हैं ; 

और, यतः उक्स उम्मीवजार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भो 
अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है 
पौर, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त फारण या न्यायौचित्य नहीं है ; 

मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उक्त श्री पतिराम को संसद के किसी भी सदन 
या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस भादेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित भोषित करता है । 

[सं० उ०प्र०--वि०स० / 235/ 74( 180 ) ] 


का०आ . 446 2. - - यतः, निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 
कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 235 - सादात निर्वाचन क्षेत्र से चुनाथ लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रामजीत , ग्राम बिनवल , पो० रामपुर, मामा, जिला गाजीपुर, उत्तर 
प्रवेश , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा सद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

पौर , यत: उक्त उम्मीद्वार मे, उसे सम्पम सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और, निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है । 

प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री रामजीत को संसद में किसी भी सदन के 
या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
जाने पौर होने के लिए इस भावेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[सं० उ०प्र० -वि०स०/ 235 / 74 ( 161 )1 

ORDER 
S . O . 4462.- -Whereas tho Election Commission to satisfied 
that Shri Ramjeet, Village Benwal, P . O . Rampur Majha, 
District Ghazipur, Uttar Pradesh , a contesting candidate for 
election to the U . P. Legislative Assembly from 235 - Sadat 
aggembly constituency , has failed to lodge an account of his 
election expenses as required by the Representation of the 
People Act , 1951 , and the Rules made thereunder; 


And whereas, the said candidate even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
The Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act , the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ramjeet to be disqualified for being chosen as and for being 
a member of either House of Parliament or of the Legislativo 
Assembly or Legislative Council of a State for a poriod of 
three years from the date of this order . 


Vears roseisenouse or Parine choschres iteos 


[ No . UP- LA/ 235 / 74(161)] 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने 
जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की फालावधि 
के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० उ०प्र०- वि०स०/ 113/ 74( 168 )] 

ए० एन० सैन , सचिव 


ORDER 


आवेश 
नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 1975 
का.. भा० 446 3.---- यसः , निर्वाचन मायोग का समाधान हो गया है 
फि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 109 राय बरेली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री जमुना प्रसाद वकील , उत्तरी अहानाबाद, जिला राय बरेली, उत्तर 
प्रदेश , लोक प्रतिनिधिस्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाए गए 
नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा वाखिल 
करने में असफल रहे हैं । 

पौर, यत: उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या म्यायोचित्य 
नहीं है ; 

अतः अय, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्त श्री जमूना प्रमाद वकील को संसद के किसी 
भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् 
के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन 
वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


SO. 4464. - Whereas te Election Commission is satisfied 
that Shri Ram Lautan, Vill. Nooruddinpur , P. O . Karhiya 
Bazar District Rae Bareli, Uttar Pradesh , a contesting candi 
date for election to the U . P . Legislative Assembly from 
113 - Şalon (SC ) assembly constituency , has failed to lodge an 
account of his election expenses as required by the Repre 
sentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thereundler ; 


And whereas, the said candidate even after due notico 
hay not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failurc ; 


Now , therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Ram Lautan to be disqualified for being chosen as and for 
being a member of cither Housc of Parliament or of tho 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from the date of this order . 


[ No . UP -LA /113 / 74 (168)] 

____ A. N. SEN, Secy . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 


नई दिल्ली , 21 अगस्त , 1975 

मायकर 


[सं० उ०प्र० - वि०स० / 100/ 74 ( 165 )] 

ORDER 
New Delhi , the 15th September , 1975 
S . O . 4463. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Jamuna Prasad Vakil, Uttari Jahanabad, District 
Rac Bareli Uttar Pradesh , a contesting candidate for election 
to the U . P . Legislative Assembly from 109 -Rac Bareli 
assembly constituency , has failed to lodge an account of his 
election expenses as required by the Representation of the 
People Act, 1951, and the Rules made thereunder ; 

And whereas , the said candidate even after due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 

Now , therefore , in pursuance of section 101 of the said 
Act, the Elcction Commission hereby declares the said Shri 
Jamuna Prasad Vakil to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly of Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of thiş order . 

[ No. UP LA/ 109 / 74( 165 )] 
आवेश 


का० आ० 446 5. - - केन्द्रीय सरकार प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 मा 43 ) की धारा 2 के खण्ड 43- ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए प्रार अधिसूचना सं० 691 तारीख 30 जुलाई, 
1074 का प्रांशिक उपान्तरण करते हुए अधिसूचना सं० 944 तारीख 
23 जून , 1975 द्वारा यथा उपान्तरित अधिसूचना सं० 679 तारीख 
20 जुलाई, 1974 को अनुसूची में उल्लिखित आयकर प्रायुक्त को कर 
वाली प्रायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तुरन्त प्रभावशीस 
रूप में प्राधिकृत करती है । 

[ सं० 1048 ( फा० सं० 404/ 144/ 75-- पाई टी सी सी ) ] 


का० मा० 446 4.-.-.यतः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया 
है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन 
के लिए 113--सलोन ( अ० मा० ) निर्वाचम क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री राम लौटन , ग्राम नूरुद्दीन पुर , पोस्ट करहिया बाजार , 
जिला राय बरेली , उत्तर प्रदेश , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तब्धीम बनाए गए नियमों द्वारा पपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों 
का कोई भी लेखा वाखिल करने में असफल रहे हैं । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 

New Delhi , the 21st August, 1975 


INCOME-TAX 


और , यतः उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस प्रसफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इस मसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है । 

प्रत : प्रम , उक्त प्रधिनियम की धारा 10क के मनु मरण में निर्वाचन 
पायोग एतद्वारा उक्त श्री राम लौटन को ममद् के किसी भी सदन के 


S. 0 . 4465 . ---In exercise of powers conferred by clause 
43- B of section 2 of the Income- tax Act, 1961 1( 43 of 1961 ) 
and in partial modification of notification No . 691 dated the 
30th July, 1974, the Central Government hereby Authorises 
the Commissioner of Income-tax, mentioned at Srl. No. 11 B 
of the Schedule to the Notification No . 679 dated the 20th 
July , 1974 as modified by notificalion No. 944 dated the 23rd 
June , 1975 to exercise the powers of Tax Recovery Commis 
gioner with immediato cffcct. 


[ No . 1048 ( F. No . 404 / 144/ 75-ITCC)] 


3686 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18 , 1975 / ASVINA 26 , 1897 


[ PART II 


___ मई विस्ली, 23 अगस्त , 1975 


New Delhi, the 26th August , 1973 


S . O . 4468. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iii ) of Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authorised Shri R . K . Srivastava who is a Gazetted Officer 
of the Central Government to oxerciso the powers of a Tax 
Recovery Officer under the said Act. 


का आ० 4466.- - अधिसूचना सं० 171 ( फा० सं० 404/ 274/ 
72- माई टी सी सी ) तारीख 1 सितम्बर , 1972 और 190 ( फा० सं० 
404/ 274/ 72- आई टी सी सी ) तारीख 18 सितम्बर, 1972 का आशिक 
उपान्तरण करते हुए , उसके पैरा 1 में माने याने क्रमशः सर्वश्री तेज 
प्रकाश और डी० एम० खोमा के नामों का लोप किया जाता है । 
2. ग्रह अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी । 

[ सं० 105 2 ( फा० सं० 404/ 63/ 75 - माई टी सी सी ) ] 


2 . This Notification shall come into force with effect 
from the date Shri R . K . Srivastava takes over as Tax Re 
covery Officer . 


[ No. 1058 ( F. No. 404 / 104 / 75-ITCC)] 


New Delhi, the 23rd August , 1975 , 


नई दिल्ली , 29 अगस्त , 1975 


S. O . 4466. .--In partial modification of Notification Nos . 
171 ( F. No . 404 / 274 / 72 - ITCC ) dated the 1st September , 
1972 and 190 ( F . No. 404 / 274 / 72 - ITCC ) dated the 18th 
September , 1972, the names of S / Shri Tej Prakash and 
D . S . Khobba appearing in para 1 thereof respectively are 
deleted . 


2 . This Notification shall come into force with immediato 
effect. 

INo. 1052 ( E. No. 404 /63 / 75-ITCC ) 1 


का आ० 4469. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2 के खण्ड ( 44) के उपखण्ड ( iii ) द्वारा प्रदत्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री अमित लाल पाल को जो 
केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त प्रधिनियम के प्राचीन 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
फरती है । 
___ 2. यह मधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी, जिस तारीख को 
श्री अमित लाल पाल कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण 
करते हैं । 
[ सं० 1062 ( फा० सं० 404/ 77/ 75- माई टी सी सी )] 

बी० पी० मिस्तल, उप -सचिव 


का आ० 4467. --- केन्द्रीय सरकार, प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड ( iii ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्री डी० पार० बनेट को , 
जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के अधीम 
कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत 
करती है । 
____ 2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख को 
श्री सी० पार० बैनेट कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण 
करेंगे । 


New Delhi, the 29th August , 1975 


[ सं० 10 5 4 ( फा० सं० 404/ 116/ 73 - पाई टी सी सी )] 


S . O . 4469. — In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
iluthoriscs Shri Amit Lal Pal who is a Gazetted Officer of 
the Central Government, to exercise the powers of Tax 
Recovery Officer under the said Act . 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri Amit Lal Pal takes over a : Tax Recovery 
Officer . 


S . O . 4467 ..-- -In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iii ) of clause ( 44) of Section 2 of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby au 
thorises Shri D . R . Banet who is a Gazetted Officer of the 
Central Governiyent to exercise the powers of Tax Recovery 
Officer under the said Act. 

2 . This Notification shall come into force with effect from 
the date Shri D . R . Banet takes over ag Tax Recovery 
Officer . 

[ No. 1054 ( F. No. 404 / 116 / 75-ITCC) ] 


[ No. 1062 ( F. No. 404 / 77 / 75-ITCC ) ] 

v . P . MITTAL , Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 22 अगस्त , 1975 


नई दिल्ली , 26 अगस्त , 1975 


कामा० 4468. - - केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 2 के खण्ड ( 44 ) के उपखण्ड (iii ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री भार० के० श्रीवास्तव 
को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम 
के अधीन कर वमूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए 
प्राधिकृत करती है । 

2. यह अनियुगना उस सारीख से प्रवृत्त होगी जिसको श्री पार 
में० श्रीवास्तव कर वमूली अधिकारी के मन में कार्यभार ग्रहण करेंगे । 

[ सं० 1053 ( फा० सं० 404/104/75- पाई टी सी सी )] 


प्रायकर 
का० आ० 4470.- .- धिसूचना सं० 521 ( फा० सं० 203/ 12/ 
73- माई टी ए प्राई I ) तारीख 11 दिसम्बर, 1973 के अनुक्रम में , 
सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि नीचे 
धणित संस्थानों विहित प्राधिकारी , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् , 
कृषि भवन , नई दिल्ली द्वारा मायकर अधिनियम 1965 2 की धारा 35 
की उपधारा ( 1 ) के खषु (ii) के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1975 
से तीन वर्ष की और अवधि के लिए अनुमोक्ति किया गया है । 

संस्था 
1- 4-75 से 27-7-75 तक 
स्पी एग्रीकल्चरल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट फाउण्डेशन प्राइवेट लिमिटेड , 

मुम्बई । 


.. - . 
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- -, । " - -- - - - 
28- 7- 75 से 31- 3- 78 तक 

( vi ) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पानात् निगम या 
ऐस्पी एपीकस्मरल रिसर्च एण्ड डेवलेपमेन्ट फाउगरेशन , मुम्बई । 

उसकी समनुषंगियों में से किसी के पाग परिवीक्षाधीम 

व्यक्तियों के रूप में नियक्त किए जाएं । " 
[ सं० 1050 ( फा० मं० 203/ 53/ 75- पाई टी ए आई-1 ] 

____ 3. मम्म्प स्कीम के पैरा 3 के खण्ड (i ) में " दपतरी " शव के 
टी० पी० झुमझुनयाला, उप - सचिब 

पूर्व " प्राइवर " शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा । 
New Delhi, the 22nd August, 197.5 

4. मुख्य स्कीम के पैरा 4 में - - 
INCOME-TAX 

( i ) उप-पैरा ( 1 ) में , - - 
s . o . 4470.. _ In continuation of notification No. 521 ( F. No . 
203 /12 / 73- ITA. II) , dated 14th December , 1973 , it is hereby 

( क ) स्पष्टीकरण 1 में , " या खण्ड ( ii ) " शब्दों, कोष्ठकों 
notified for general information that the institution mention 

और अंकों के पश्चात् " या सण्ड ( iv ) या खण्ड ( v ) " 
cd below has been approved by Indian Council of Agricultural 
Research , Krishi Bhawan , New Delhi the prescribed authority 

शम्ब, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; 
for the purposes of clause (ii ) of sub -section ( 1 ) of Section 
35 of the Income-tax Act, 1961 for a further period of three 

( ख ) स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् , निम्नलिखित स्पष्टीकरण 
year s with effect from 1st April , 1975. 

अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :- -- 
INSTITUTION 

____ "स्पष्टीकरण 1फा इस पैरा और पैरा 5 तथा 
From 1 - 4-1975 to 27 -7 -1975 

के प्रयोजनों के लिए, पैरा 2 के सर (iii ) और ( iv ) 
Aspee Agricultural Research and Development Foundation 
Pvt. Ltd ., Bombay . 

पथा खण्ड ( v ) में निर्दिष्ट कर्मचारी की बाबत यह 
From 28 - 7 - 75 to 31 - 3 -78. 

माना जाएगा मानो उसने नए वेतनमानों से शासित 
Aspee Agricultural Research and Development Foundation 

होने का विकल्प अपनाने का निश्चय किया था । " 
Bombay. 
[ No. 1050 / F. No. 203 / 53 / 75 -ITA.II ] 

( ii ) उप-पैरा ( 2 ) में -- - 
Sd / 

( क ) खण्ड ( क ) में , परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परम्सुम 
T , P. JHUNJHUNWALA, Dy. Secy . 

और जोड़ा जाएगा , अर्थात् : --- 

" परन्तु ग्रह और कि पैरा 2 के खण्ड ( iii ) , 
नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1975 

( iv ) और ( v ) में निर्दिष्ट कर्मचारिवृन्द की वशा में , 
पीमा 

उपरोमत अवधि से , सम्बन्धित कर्मचारी के निरन्तर 
काos 4471... साधारण बीमा कारबार ( राष्ट्रीयकरण ) अधि 

सेवा में नियुक्ति की तारीख से प्रारम्भ या 1973 
नियम , 1972 ( 1972 का 57 ) की धारा 16 को उपधारा ( 6 ) 

की जनवरी के प्रथम दिन को प्रारम्भ , बोनों में से 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, साधारण 

जो पश्चात्यर्ती हो , तथा 26 मई, 1974 को समाप्त 
भीमा ( पर्यवेक्षी , लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों 

होने वाली अवधि अभिप्रेत होगी " ; 
और सेवा की अन्य शर्तों का सुष्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण ) स्कीम , 
1974 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :--- 

( ख ) खण्ड ( ख ) के पश्चात् , निम्नलिखित खण्ड अन्त: 

स्थापित किया जाएगा , अर्थात् - - 
1. ( 1 ) इम स्क्रीम का नाम साधारण बीमा ( पर्यवेक्षी, लिपिकीय 
मौर अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शप्तों का 

___ जहां सुसंगत अवधि के दौरान कोई कर्मचारी ऐसे 
सुष्पषस्थीकरण और पुनरीक्षण ) प्रथम संशोधन स्कीम , 1975 है । 

पद से भिन्न पद धारण कर रहा था जिस पर वह 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृप्त होगी । 

सामाग्यतया मियोजित नहीं किया जाता था या प्रल्प 

कालिक प्रकृति का कोई भत्ता प्राप्त कर रहा था , यहां 
2. साधारण बीमा ( पर्यवेक्षी , लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारि 

पैरा 4 मौर 6 के प्रयोजन के लिए, फेयल वही पेतम 
पन्च के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और 
पुनरीक्षण ) स्कीम , 1974 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मरूय स्कीम 

पौर भत्ते ( ऐसे अल्पकालिक भत्तों को प्रपवजित करके ) 

गणना में लिए जाएंगे जो यह सामान्य पद में लेता ; 
कहा गया है ) , पैरा 2 में --- 
( क ) खण्ड ( iii ) में , " प्रस्थायी पूर्णकालिक फर्मधारी पव के पूर्व 

(iii ) उप-परा ( 3 ) में से खण्ड ( ख ) का लोप किया जाएगा । 
" 31 दिसम्बर , 1972 को यथास्थित ", पद अन्तःस्थापित 

5 . मूल स्कीम के पैरा 5 में ,- - 
किया जाएगा ; 

( i) उप-पैरा 2 में , खण्ड ( क ) में -- 
( ब ) खण्ड ( iv ) पौर उसके नीचे परन्सुक के स्थान पर निम्न 
लिखित खण्ड रखे जाएंगे , अर्थात् : - - 

( क ) उपखण्ड ( i) में , " और पर्यवेक्षी " शब्दों के स्थान पर 

" या पर्यवेक्षी और " शब्द रखे जाएंगे ; 
"( iv ) जो 1973 की जनवरी के प्रथम दिन या उसके 
पश्चात् भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी की सेवा 

( ख ) उप - खण्ड ( iii ) में " वेतनमान " शव के स्थान पर 
में गम्मिलित हुए थे और इस स्कीम के प्रारम्भ होने 

“दक्षता " शब्द रखा जाएगा ; 
के पूर्व उनकी पुष्टि हो गई थी ; 

(ii ) उप-पैरा ( 3 ) में , खण्ड ( क ) में , “ थे सभी व्यक्ति जो 
( v ) जो इस स्कीम के प्रारम्भ होने के पूर्व निगम या उसकी 

माशुलिपिक के रूप में " शब्दों के स्थान पर, " उप-पैरा 4 
मममुषंगियों में से फिमी में मियमित पूर्णकालिक अस्थाई 

के प्रधीन रहते हुए वे सभी व्यक्ति जो प्राशुलिपिफ फे रूप 
सेवा में थे : 

में " शब्द , कोष्ठक प्रौर भंफ रखे जाएंगे ; 


- . - 


- - . .. - - - 


- - 
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( ii ) उप-पैरा 4 में , " पैरा ( 2 ) " पाम्य , मोष्ठकों पोर प्रेक के 

वर्तमान वेतनमान में वार्षिक वेतनवृद्धि , यदि कोई हो , वेने 
स्थान पर " डा -गै ( 2 ) " णद, कोष्ठक मोर मंक रखो 

के पश्चात् उसके वेतन के पाधार पर " शव रो जाएंगे ; 
जाएंगे । 

( ii ) उप -पैरा ( 1 ) के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा , 
6 . मुख्य स्कीम के पैरा 6 में ,--- 

अर्थात् : - - 
(i ) उप-पैरा ( 1 ) में --- 

"टिप्पण - "निरन्तर सेवा के बारह मास " से , असाधारण छुट्टी 
( क ) खण्ड ( क ) में 

की अवधियों को अपयजित करते हुए, बारह मास के समतुल्य 

कार्य-अवधि अभिप्रेत है । " 
( ii ) शब्द “ कनिष्ठ ", जिन दोनों स्थानों पर आया है, ( iii ) उप-पैरा ( 2 ) में - - 
लोप किया जाएगा ; 

( क ) “पैरा 5 " शव्य और अंक में स्थान पर "परा 6 " शाद और 
( iii) "इस अनुकल्प द्वारा अभिनिपिचत किया जाएगा " 

अंक रखे जाएंगे ; 
शब्दों के स्थान पर " इस अनुकल्प के अधीन 

( ख ) “एक अतिरिक्त वेतनाद्धि " शब्दों के स्थान पर " वेसन वृद्धि 
प्रभिनिश्चित किया जाएगा " णम्द रखे जाएंगे ; 

शब्द रख्ने जाएंगें । 


( घ ) टिप्पण 1 में , “ को लेसा " शब्दों के पूर्व “ को अपने 

विद्यमान चेतनमान में लेता " शब्द रखे जाएंगे ; 
( 5 ) टिप्पण 2 में " यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी , 1973 

के ठीक पूर्व किसी ऐसी कम्पनी में , जिसमें महंगाई 
मला का कोई निश्चित मान नहीं है, ममेकित बेनन 
या भत्ता प्राप्त करता है , तो समेकित वेतन मूल वेतन 
के रूप में नहीं माना जाएगा " शब्दों और अंकों के 
स्थान पर “ यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी , 1973 को 
समेकित वेतन या भत्ता प्राप्त कर रहा हो तो वह 
मूल वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा शब्द और 

अंक रखे जाएंगे ; 
( ii) उप-पैरा ( 3 ) में और उप -पैरा ( 4 ) में " या उससे अधिक 

हो जाता है " शब्दों के पश्चात् "किन्तु श्रेणी की अधिकतम 

प्तीमा तक नहीं पहुंच जाता " शम प्रत:स्थापित किए जाएंगे ; 
( iii ) उप पैरा 5 में -- 
( क ) " उक्त तारीख के " शब्द के स्थान पर " उक्त तारीख 

को " शब्द रखे जाएंगे और "ठीक पूर्व " शब्दों 

का लोप किया जाएगा ; 
( ख ) “नकद में संवस लंच भत्ता " शब्दों के स्थान पर “ सवारी 

भत्ता पौर , नकद में संदत्त , लंच मता " शब्द रखे 

आएंगे 
( ग ) निम्नलिपिन परम्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : -- 
" परन्तु पैरा 2 के खण्ड (iv ) , ( v ) पोर ( vi ) 

में निर्दिष्ट कोई भी कर्मचारी वैयक्तिक घेतम 

का हकदार नहीं होगा "; 
( iv ) उप-पैरा ( 5 ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा , 

अर्थात् : - - 
" ( 6 ) पैरा 2 के खण्ड ( iv ) और ( v ) में निर्विष्ट कर्मचारी 

के सम्बन्ध में सेवा में मामेलित किए जाने पर वेतन 
इस प्रकार अवधारित किया जाएगा मानों कि वह 
इस स्कीम के अधीन समुचित वेतनमान में नियुक्त 

किया गया था । " 
7. मुख्य स्कीम के पैरा 7 में , - 
( 1) उप -परा ( 1 ) में , "कर्मचारी को उसके वर्तमान वेतनमान में एक 

पति देने के पश्चात् " शब्दों के स्थान पर " कर्मचारी को उसके 


8 . मुख्य स्कीम के पेरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा 
जाएगा, अर्थात् : --- 
" 8. काम के घंटे - ( 1 ) पौष पूर्ण दिनों और एक आधे दिन वाले 

सप्ताह में काम के फूल घंटे -- 
(i ) पर्यवेक्षी और लिपिकीय श्रेणियों के सभी कर्मचारियों के 

लिए, लंच के 45 मिनट छोड़कर , पैतीस घंटे पन्द्रह मिनट 

होंगे ; 
( ii ) उप-पैरा ( 2 ) में निर्विष्ट से भिन्न अन्य पबीमस्थ कर्मचारि 

वृन्द के लिए, लंच के 45 मिनट छोड़कर , अड़तीस घंटे पन्द्रा 

मिनट होंगें । 
( 2 ) अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द , जैसे कि ड्राइवर, लिपटवाला, क्लीनर , 

पहरेदार , बिजली मिस्त्री, नलसाज और मालियों के लिए छह 

पूर्ण दिनों वाले सप्ताह में अड़तालीस घंटे होंगे । 
( 3 ) उप -पेरा ( 1 ) और ( 2 ) में परिणत सप्ताह में काम के अधिकतम 

घंटों की शर्त के अधीन रहते हुए प्रबन्ध निदेशक या अभि- . 
रक्षक प्रत्येक कार्यालय और कर्मचारी के लिये वैनिक काम 

घंटे उतने विनिर्दिष्ट कर सकेगा जितने कि वह प्रावश्यफ समझे । " 
9 . मुख्य स्कीम के पैरा 9 में " जहां ऐसे अवकाश दिनों की संख्या 
किसी वर्ष में " से प्रारम्भ प्रौर " शनिवार को पड़ने वाले अवकाश दिन 
पूर्ण अवकाश दिनों के रूप में माने जाएंगे " बाक्य से अन्त होने वाले 
सभी वाक्यों का लोप किया जाएगा । 

10. मुख्य स्कीम के पैरा 10 में , - 

( 1 ) उप -पैरा ( 1 ) में , खण्ड 1 ( छ) के पश्चात, निम्नलिखित पर 
जोड़ा जाएगा, अर्थात् - - 

"( ज ) असाधारण छुट्टी " ; 

( 2 ) उप -परा ( 2 ) में , “ ( घ ) प्राकस्मिक छुट्टी का उपयोग किसी 
अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं किया जाएगा । इस शतं के अधीन 
रहते हए, इस स्कीम के अधीन किसी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी किसी 
अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ या क्रम में की जा सकेगी ", शब्दों के स्थान 
पर निम्नलिखित कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक रखे जाएंगे , अर्थात् : 
___ "( 5 ) निम्नलिखित के सिवाय कोई भी छुट्टी किसी अन्य छुट्टी के 
क्रम में या उसके साथ मंजूर नहीं की जा सकेगी :- -- 

(i ) परीक्षा छटी के क्रम में या उसके साथ जोड़कर आकस्मिक 
छुट्टी तथा प्रतिरिक्त प्राकस्मिक छट्टी , 

( i ) बीमारी छुट्टी, प्रसूति छुट्टी , परीक्षा छुट्टी , करम्तीम छुट्टी या 
असाधारण छुट्टी के क्रम में या उनके साथ जोड़कर उपार्जित छुट्टी, 


- - .. . . 


SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18 , 1975/ ASVINA 26, 1897 

3689 
. . . ..... .... -- - - --- - : .. .. . .. ..... 

.. : --- - -- - 

. . : :. . .. . . .. .. ... - -- . :. .: : :..::- :- . ::- : - : ... . .. . - - - . : - -- . - : -.- - .. - - . -- .. --. -..- . 
( iii ) उपार्जित छुट्टी , बीमारी टो , करन्सीन छुट्टी या अमाधारण 

( ग ) उप - पैरा ( 2 ) के खण्ट ( क ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव 
भाभी के ग में या उनके सा " जोड़ कर नीगारी छुदी , 

डाने विना , प्राकरिपाः छो , मणिगिनत पाकसिना छुट्टी, के साथ जोह 
(iv ) उपाजित छुट्टी, बीमारी छुट्टी, करन्तीन छुट्टी गा असाधारण 

कर ली जा सकती है किन्तु एक समय में छह दिन से अधिक की पाकस्मिक 
छुट्टी के प्रम में या उनके साथ जोड़ कर प्रसूति गुद्री , 

छुट्टी या अतिरिक्त पाकस्मिक छुट्टी या दोनों मिलाकर नहीं ली जा सकती 
( v ) अाकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त श्राफस्मिक छुट्टी , उगानिा एटी . ( ब ) अाकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त प्राक्रस्मिक छुट्टी मामान्यतया 
प्रसूति छुट्टी, करन्तीन छुट्टी, या अमाधारण शुटी के क्रम में या उनने भाव सभम प्राधिकारी की मंजूरी के पश्चात् ही ली जा सकती है ; किन्तु 
जोड़कर परीक्षा छुट्टा, 

एक दिन की आकस्मिक छुट्टी अनवेभित प्रापात की दशा में पूर्व मंजूरी के 
( vi ) माकस्मिक छट्ठी , अतिरिक्त पाकस्मिक छुट्टी, उपाणित छुट्टी , 

बिना ली जा सकती है : 
बीमारी छुट्टी , प्रमूलि छुट्टी, परीक्षा छत्री या अमाधारण शृट्टी के क्रम में 

परन्तु यह ता जबकि कार्यालय के प्रधान को उन परिस्थितियों के 
या उनके साथ जोड़फर करन्तीन छुट्टी , 

बारे में जिनमें पूर्व मंजूरी नहीं ली जा सकी , शीव्र सूचित कर दिया 
( vii) किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के अभ में या उनके साथ जोड़कर 

जाए । 
अगाधारण युट्टी "; 

( 5 ) णनिवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन केवल पूर्वान्ह 
( 3 ) उप -परा ( 3 ) और ( 4 ) के स्थान पर निम्नलिखित उप -गैरा या अपरान्ह के लिए प्राकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त पाकस्मिक छुट्टी 
रखे जाएंगे , अर्थात : -- 

ली जा सकती है और इस प्रकार ली गई छुट्टी की अवधि प्राधा विन 

मानी जाएगी । 
"( 3 ) उपाजित छुट्टी -- ( क ) उपार्जित छुट्टी की संख्या कर्तव्य का 
एका बटा ग्यारह भाग के समतुल्य होगी । 

( अ ) शनिवार को ली गई आकस्मिक छुट्टी और अतिरिक्त प्राकस्मिक 
स्पष्टीकरण - - इग स्थल में कर्तव्य से अभिप्रेत है निगम या उसकी 

छुट्टी पूरे दिन की छुट्टी मानी जाएगी । 
समनुषंगियों या दोनों की सेवा में व्यतीत अवधि, किन्तु इसके अन्तर्गत 

( 4 ) उप -पैरा ( 6 ) में , परन्तुफ में , "जिसके तीन जीवित बच्चे 
प्राकस्मिक छुट्टी, अतिरिक्त प्राफस्मिक छुट्टी, फरन्तीन छुट्टी, परीक्षा छुट्टी हों " शब्दों के स्थान पर "जिमके तीन और अधिक जीवित बच्चे हों " 
और व्यघमाय संघ छुट्टी से भिन्न छुट्टी की अवधियां सम्मिलित नहीं होंगी । शब्द रखे जाएंगे ; 

( ख ) उपाजित छुट्टी की यह अवधि जो किसी कर्मचारी द्वारा संचित ( 5 ) उप -पैरा ( 9 ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा जोड़े जाएंगे , 
की जा सकेगी , एक सौ अस्सी दिन है और एक बार में अधिक से अधिक अर्थात् : - -- 
एक सौ बीस दिन को शुट्टी मंजूर की जा सकती है : 

" ( 10) असाधारण छुट्टी - ( क ) कर्मचारी को कुल सेवा के दौरान 
परन्तु कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पूर्व तयारी के लिए छुट्टी के रूप में अधिक से अधिक छह मास की असाधारण छुट्टी तब मंजूर की जा सकती 
उगके लेखा मद्दे पूरी छुट्टी , किन्तु अधिक से अधिक एक सौ अस्सी दिन तक है जब कोई अन्य छुट्टी शोध्य न हो । 
मंजुर की जा सकती है । 

( ख ) असाधारण छुट्टी की अवधि के दौरान वेतन अनुज्ञेय नहीं होगा । 
( ग ) सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तुत कर्मचारी को सेवा के हित में उपाजित ( ग ) ऐमी छुट्टी पर व्यतीत अवधि येतनवृद्धि के लिए गणना में नहीं 
शुट्टी से इन्कार किया आ सकता है और कर्मचारी को , उसकी मृत्यु होने 

ली जाएगी । 
की वशा में , उसके लेखा मद्दे शोध्य उपार्जित छुट्टी के लिए नकद में संवाय 

( 11 ) छुट्टी वेतन - - उपार्जित छुट्टी , प्रसूति छुट्टी या करन्तीन छुट्टी 
किया जा सकता है । 

के दौरान कर्मचारी उस वेतन के समतुल्य छेट्टी वेतन लेगा जो वह छुट्टी 
टिप्पणी 1 - - कर्मचारी को उपार्जित छुट्टी के बदले नकद संदाय के 

पर अग्रसर होने की तारीख के ठीक पुर्ववर्ती तारीख को प्राप्त कर रहा 
परिणामस्वरूप शोध्य रकम का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए , 

था । " । 
कर्मचारी का सकल मासिक वेतन ( अाधारी वेतन और सभी भक्तों को 
मिलाकर किन्तु फार्यकरण भत्ता तथा प्रतिस्थानी भत्ता सम्मिलित न करसे 

11, मूल स्कीम के पैरा 11 में , " और मंहगाई भत्ते " शब्दों के 
हुए ) जितना कि वह , यथास्थिति , उसकी मृत्यु या सेवानिवृति की तारीख 

स्थान पर “मंहगाई भसे और वैयक्तिक बेतन " शब्द रखे जाएंगे । 
को हो , गणना में लिया जाएगा । 

12. मूल स्कीम के पैरा 12 में , परन्तुक में , "ठीक अगले मास 
टिप्पण 2-- -कर्मचारी को मत्यु की तारोध को उसके लेखा मद्दे के प्रथम दिन को " शब्दों के स्थान पर "टीम अगले मास के प्रथम दिन 
उपाजित छुट्टी के बदले में नकद रकम दिये जाने के परिणामस्वरूप को पूर्वाह्न में " शब्द रखे जाएंगे । 
कर्मचारी को जो रकम शोध्य हो वह उम उपक्ति को संदन की जाएगी 

13. पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा , अर्थात: - - 
जिसे सम्बन्धित कर्मचारी को भविष्य निधि के अतिशेष देय हों । 

" 14. अमिकालिक भत्ता - - ( 1 ) जब भी कार्यालय के कार्य के 
( 4 ) अाकस्मिक ही - ( क ) कलेएटर वर्ष में कर्मचारी को अधिक 

हित में यह आवश्यक समझा जाए , कर्मचारी के कार्य की प्रसामाग्य 
से अधिक पन्द्रह दिन की प्राकरिमक एट्टी दी जा सकती है और ऐसे वर्ष 

अवधि मे परे काम करने की अपेक्षा की जा सकती है । 
के दौरान कर्मचारी हारा उपभोग न की गई आकस्मिक छुट्टी वर्ष के अन्त 

( 2 ) जब किसी कर्मचारी से किमी दिन कार्य को प्रसामान्य अवधि 
में समाप्त हो जाएगी । 

के परे प्राधा घन्टे से अधिक काम करने की अपेक्षा की जाए 
( स ) खण्ड ( क ) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , 

तो उसे उसके कार्य को प्रमामान्य अवधि से परे की अवधि 
कर्मचारी को एक कलैण्ड र यर्ष में 231 दिनों और परक्राम्य लिखित अधि 

के लिए अतिकालिक भता संदत्त किया जाएगा । 
नियम , 1881 ( 188 1 का 26 ) के अधीन घोषित छुट्टी के दिनों के बीच 
अन्तर के गमतुल्य दिनों के अतिरिक्त प्राकस्मिक छुट्टी मंजूर की जा सकती 

( 3 ) नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित कर्मचारियों के 
है और ऐगी छुट्टी आगामी कलण्डर वर्ष के दौरान ली आ सकती है । 

प्रयों के लिए अतिकालिक भत्तों की दरें उक्त सारणी के 
परन्तु यह कि ऐसी अतिरिक्त पाकस्मिक छुट्टी जो कि उपरोक्त श्रागामी 

स्तम्भ 2 में नत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति में संगणित 
कलैपार वर्ग के दौरान न ली जाए ऐसे वर्ष के अन्त में समाप्त हो जाएगी । 

की जाएंगी । 
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पारणी 

टिप्पण 3 मजदूरी की प्रति घना पर वह होगी जो मास के सकल 

वेतन को ( धाधारी वेतन , मंहगाई भसा , अहसा धेमन , काय 
___ कर्मचारियों के प्रवर्ग मंगणना की रीति 

करण भता , नगर प्रतिकरास्मक भत्ता , पहाड़ी प्रास्थान भत्ता , 
- - -. - . .- - -- . - . - - - : ..... .. -. - - - - . . .-... - - - - . - . . - - . - -. 

वैयक्तिक वेतन और प्रतिस्थानी भले को सम्मिलित करके ) 

उस मास के कार्य के प्रसामान्य घन्टों से विभाजित करके 
पर्यवेक्षी और लिपिकीय 1. सप्ताह के दौरान प्रतिकालिक कार्य की 

प्राप्त हो । 
फर्मचारिवन्द 

अवधि जम उम सप्ताह के कार्य के प्रसामान्य 
अधि के साथ जोड़ने पर वियालीम घंटे 

14. मुख्य स्कीम की प्रथम अनुसूची में , " अर्हता वेतन " से सम्बन्धित 
या कम हो तो प्रतिकालिक भत्ते की दर 

मद IV के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी , अर्थात् : --- 
मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 1 - 1/ 2 गुणा 

" IV प्रर्हता वेतन : 
होगी । 

कर्मचारियों को एफ मागिक भन्ना , जिसे प्रर्हता वेतन कहा जाएगा, 
2. सप्ताह में बयालीम घन्टे से अधिक के 

दिया जाएगा मा निम्नलिखित प्राधार पर वेतन - बृद्धियां दी जाएंगी, 
अनिकालिक कार्य की अवधि के लिए अति 

अर्थात् :--- 
वालिक भत्ते की वर मजदूरी की प्रति घन्टे 

( 1 ) प्रस्नातक सहायकों को , जो सेवा में 31 दिसम्बर , 1972 
की दर का दो गुणा होगी । 

को पुष्ट किए गए थे और जो 31 दिसम्बर, 1977 से पूर्व 
अधीनस्थ कर्मचारिबन्द 1. मप्ताह के दौरान अतिकालिक कार्य की 

स्नातक के रूप में अहित हो जाएं , उनके वेतनमान में , परीक्षा 
अवधि जब उस सप्ताह के कार्य के प्रसामान्य 

के परिणाम के प्रकाशन की तारीख से , दो बेसन- वृद्धियां दी 

आएंगी । 
अवधि के साथ जोड़ने पर पैतालीस चन्टे 
या कम हो तो अतिकालिक भत्ते की दर ( 2 ) प्रस्नातक सहायकों को , जो 31 दिसम्बर, 1972 को अस्थायी 
मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 1-1/ 2 गुणा 

सेवा में थे और 31 दिसम्बर , 1977 से पूर्व स्नातक के 
होगी । 

रूप में प्रहित हो , उनके वेतनमान में , सेवा में उनकी पुष्टि 
2 . सप्ताह में पैंतालीस घन्टे से अधिक के प्रति 

फी सारीख से या परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन की तारीख 
कालिक कार्य की अवधि के लिए प्रति 

दोनों में से जो पश्चात्वी हो , दो वेतन- वृद्धियां दी आएंगी । 
कालिक भसे की वर मजदूरी की प्रति घन्टे 

( 3 ) 31 दिसम्बर, 1972 को सेवागत स्नातक सहायकों को , यदि 
की दर का दो गुणा होगी । 

पावण्यक हो तो , उनके आधारी वेतन में , सेवा में उनकी 
पालक ( ड्राइवर ) और 1. सप्ताह के दौरान प्रथम सात घन्टे के अति 

पुष्टि की तारीख से या 1 जनवरी , 1973 से , दोनों में 
निर्माण कर्मचारिबन्द कालिक कार्य के लिए प्रतिकालिक भत्ते 

से जो पश्चात्वर्ती हो , वेतनवृद्धि अनुशात की जा मकती है 
की वर मजदूरी की प्रति घन्टे दर का 

ताकि उनके प्राधारी वेतनों को सहायक के वेतनमान में 
1- 1/ 2 गुणा होगी । 

तृतीय प्रायाम के स्तर तक लिया जा सके । 
2. सप्ताह के दौरान प्रथम सात घन्टे से अधिक 
के प्रतिकालिक कार्य के घन्टों के लिए प्रति 

परन्तु यह सब जब कि सम्बन्धित स्नातक सहायक 
कालिक भते की दर मजदूरी की प्रति घन्टा 

को उच्चतर प्रारम्भिक वेतन या अग्रिम वेतनवृद्धियां स्नातक 
पर का दो गुणा होगी । 

होने के पूर्व, बीमाकर्ता के साथ सेवा की अवधि में किसी 

ममय , अनुज्ञात न की गई हों 
( 4 ) अवकाश और रविवार के दिन किए गए प्रतिकालिक कार्य 

( 4 ) सहायक के प्रवर्ग में या समतुल्य पदों पर 1 जनवरी , 1973 
के लिए संदाय उसी आधार पर किया जाएगा जिस आधार 

को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए व्यक्तियों को उनकी 
पर अन्य दिनों के लिए : 

श्रेणी में दो घेतनलिया - - 
परन्सु रविवार के दिन चार घन्टे या उससे अधिक के 
निरन्तर प्रतिकालिक कार्य के लिए प्रतिकालिक भसे के संदाय 

( क ) सेवा में उनकी पुष्टि की तारीन्न से दी जाएंगी यदि 
के अतिरिक्त एक प्रतिकरात्मक अवकाश भी दिया जाएगा । 

वे स्नातक के रूप में सेवा में सम्मिलित हुए हों अथवा 
( 5 ) निगम में या उसकी समनुषंगियों में से किसी में या क्षेत्र के , 

पुष्टि के पूर्व स्नातक के रूप में अहित हो जाते हैं ; 
डिवीजन के मौर शाखा स्तर के अन्य कार्यालय में प्रतिकालिक 

( स ) परिणामों के प्रकाशन की तारीख से दी जाएंगी यदि 
भत्ते के संदाय की मंजुरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी 

वे सेवा में सम्मिलित होने की तारीख से पांच वर्ष 
ये होंगे जो निगम द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट किए 

की अवधि के भीतर , किन्तु सेवा में पुष्टि के पश्चात् , 
जा । 

स्नातक के सप में प्रहित हो जाते हैं । 
( 6 ) सामान्यतया चालक (डावर ) से भिन्न किसी भी कर्मचारी 

को एक कलेण्डर वर्ष में 90 घन्टे से अधिक प्रतिकाल में ( 5 ) उस संपुष्ट कर्मचारी को जो निम्नलिखित परीक्षा में प्रहित 
काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा : 

हो जाता है या पर्हता प्राप्त कर चुका है, परीक्षा के परिणामों 
परन्तु प्रबन्ध निदेशक या अभिरक्षक किन्हीं विशेष मामलों 

के प्रकाशन की तारीख से या 27 मई, 1974 से, दोनों 
में कार्य की प्राभ्यावश्यकताओं के प्राधार पर इन उपबन्धों को 

में से जो पश्चात्वर्ती हो , नीचे उल्लिखित के अनुसार अर्हता 
शिथिल कर सकता है । 

बेतन की रफम संघस की जाएगी : । 
टिप्पण 1. प्रतिकान की अवधि भिकटतम घन्टे में पूर्णांकित की जाएगी । 

परन्तु उस एक से अधिक महता वेतन अनुशेय नहीं 
टिप्पण 2. सप्ताह की गणना रविवार से शनिवार तक की जाएगी । 

होगा । 
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का० आ . 4472 --- केन्द्रीय सरकार , बीमा अधिनियम , 1938 
( 1938 का 4 ) की धारा 114 सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए बीमा नियम , 1939 में जातिपय और संशोधन करना चाहती है । 
जमाकि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों 
फा निम्नलिखित प्रामप उन मभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित 
किया जा रहा है जिनके उससे प्रभायित होने की सम्भावना है । इसके 
द्वारा सूचना दी जाती है कि उरत प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशन की तारीख से ( 0 दिन की ममाग्नि के पश्चात् विचार किया 
जाएगा । 

ऊपर विनिदिष्ट अवधि के ममाप्ति से पूर्व उप प्रारूप का पावत जो भी 
प्राक्षेप या सुझाय किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे , केन्द्रीय सरकार उन पर विचार 
करेंगी । . 


प्रासन 


फैररेशन आफ इंश्योरेम इन्स्टीट्यूट 

या चार्टई इंश्योरेंस इन्स्टीट्यूट 
( i) लाइसेंशियेट 

15 F० ओ केवल महायक या सम 

तुल्य या निम्नतर पद के धारक 

को देय है । 
(ii ) एमोशिएटशिप पूरी करना 25 रु० जो वरिष्ठ सहायक या सम 

सुलय या निम्नतर पदों के धारक 

को देय है । 
( iii ) फैलोशिप पुरी बारना 

50 रुपए 
इन्स्टीट्यूट प्राफ एपच्युरीज़ : 
( iv ) काई तीन विषय 

2550 
( v ) कोई मात विषय 

1010 
( vi ) फै खोणिप पूरी करना 600 
इन्स्टीट्यूट ग्राफ चार्टर्ड अकाउन्दैन्म या इन्स्टीट् गट माफ फास्ट 
एर धर्म प्रकाउण्टन्ट्स । । | 
( vii ) इन्टरमीडिएट पूरी करना 2550 
( viii) एसोशिएटशिप या फेलोशिप पूरी . 
करना 

50 रु० 
( 6 ) स्नातक होने पर अाहता वेतन या वेतनवृत्रियों की मंजूरी का 

सम्बन्धित व्यक्ति की वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं होगा । 
( 7 ) जहां किसी कर्मचारी को पहले ही अग्रिम वेतनवृति दी गई 

हो या कोई अन्य आवर्ती धनीय फायदा किसी बीमा परीक्षा 
में प्रर्हता प्राप्त करने के कारण पहुंचाया गया हो वहां प्रर्हता 
येतन की रकम उचित रूप से कम कर दी जाएगी या पहले 
से प्राप्त किए गए फायदे के परिमाण के आधार पर पूरी 

तरह अनुज्ञेय होगी । 
उदाहरण : 


1. इन नियमों का नाम यीमा ( मणोधन ) नियम, 1975 है । 

2. सीमा नियम , 193 ) में , नियम 2 में , ह (iv ), ( v ) और 
( vi ) के स्थान पर निम्नलिखित व एर र जाएंगे, अर्थात् : - - 
" (iv ) कलकसा क्षेत गे अभिप्रेत है, यह क्षेत्र जिसमें प्रासाम , 

बिहार , गणिपुर, मेघालय , उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल , सिक्किम 

और त्रिपुरा राज्य और नागालैण्ड राज्य का ट्यूनाग जिला 
तथा अयणाचल प्रदेश , मिजोरम और अन्दमान तथा निकोबार 

द्वीप समूह के मंघ राज्य क्षेत्र ममायिष्ट है ; 
( v ) दिल्ली क्षेन्न से अभिप्रेत है, वह क्षेत्र जिसमें जम्म झएमीर , 

हरियाणा , हिमाचल प्रदेश , पंजाब , राजस्थान और उत्तर प्रदेश 
राज्य तथा दिल्ली और चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र समाविष्ट 


___ .. 


- ... 


... 


. 


( vi ) “मठास क्षेत्र " से अभिप्रेत है , वह क्षेत्र जिसमें प्रान्ध 
प्रदेश , कर्नाटक , केरल और तमिलनाष्ट्र राज्य तथा पांडिचेरी 
और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र समाविष्ट हैं ; और 

[ सं० 5 1 ( 1 ) बीमा - I/ 75] 
आर० के० महाजन, निदेणक । 


सहायक को फैडरेशान ग्राफ इंश्योरेंस इन्स्टीट्यूट की एसोशिएटशिप 
परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उप-पैरा ( 5 ) की शर्त के अनुसार अनुशेय 
25 रु० प्रति मास के स्थान पर केवल 5 रु० प्रति माम का अर्हता 
वेतन मिलेगा यदि इस परीक्षा के लिए प्राप्त सभी अग्रिम वेतनदियों 
का कुल धनीय मूल्य 20 50 प्रति मास हो और उसे कोई भी प्रहता 
येनन नहीं मिलेगा यदि पहले ही प्राप्त अग्रिम वेतनवृद्धियों का कुल 
घनीय मूल्य 25 रु० प्रनि मास हो । 

15. मन्य स्कीम की मितीय अनुभूधी में , “यात्रा भत्ता शीर्षक 
के नीचे , "रल धारा यात्रा " से सम्बन्धित मद ( 1 ) और उसके अन्तर्गत 
प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : --- 
" ( 1 ) रेल द्वारा यात्रा : 
(i ) 340 रु० तथा अधिक प्राधारी प्रथम श्रेणी 

वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी 
( ii ) :: 4()50 से कम प्राधारी वेतन द्वितीय श्रेणी ( नई ) और रात्रि 

प्राप्त करने वाले कर्मचारी यात्रा के लिए गायिका 
(iii ) अधीनस्थ कर्मचारिखद द्वितीय श्रेणी ( नई ) और रात्रि 

यात्रा के लिए शायिका " । 


New Delhi, the 4th October, 1975 
S . O . 4472 . — The following druft of certain rules further 
TO amend the Insurance Rules, 1939 , which the Central 
Goverment proposes to make in exercise of the powers 
conferred by section 114 of the Insurance Act, 1938 ( 4 of 
1938 ), is published its required by sub -section ( 1 ) of the 
said section , for the information of all persons likely to be 
allected thereby and notice is hereby given that the draft 
will be taken into consideration by the Central Govern 
ment after the expiry of 60 days from the date of publi 
cation of this notification in the Offlcial Gazette . 

Any obections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the draft before the expiry of 
the period so specified will be considered by the Central 
Government. 


वारा 


DRAFT 


1. These rules may be called the Insurance ( Amend 
ment ) Rules, 1975 . 

2 . In the Insurance Rules, 1939, in rulc 2 , for clauscs 
( iv ), ( v ) Ind ( vi) the folloving clauses sh:ill be substituted. 
namely : ---- 


[ फा० सं० . 5( 1 ) इपयो III/ 15--क / 74 ) ] 
गह० दामले , बीमा नियंत्रक और गदेन संयुक्त सचिव 


" ( iv ) Calcutta aren means thic area comprising the 

states of Assum , Bihar, Manipur, Meghalnya , 


- 


. . 


. 
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Orissa , West Bengal, Sikkim und Tripura and the 52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 
Tucosang district in the state of Nagaland and the 
Union territories of Arunachal Pradesh , Mizoram 

किया गया है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ । 
and Andaman and Nicobar Islands; 

सं० 673/ 41/ 75- उत्पाद- VIII, तागेच 7 जुलाई, 1975 को जारी किया 
( v ) Delhi area means the uren comprising the states था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एसो हाजा माहितीन सात्र श्री 

of Janmu and Kashmir , Haryana , Himachal Pral 
desh , Punjab , Rajasthan and Uttar Pradesh and the एस " उधामन , 3/ 58, वैन्ट स्ट्रीट , पनाइफुनम , रामनाद ज़िला ( नमिलना ) 
Union territories of Delhi and Chandigach ; 

को विदेगी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकल किसी भी रीति से कार्य करने से 
( vi ) Madras area means the area comprising the state s नियारित करने की ष्टि भ . मग्राम केन्द्रीय कारागार मद्रास में निमा 

of Andhra Pradesh , Karnataka , Kerala and Tamil 
Nadu and the Union territories of Ponclicherry and किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और. 
Lakshadweep : ind 

2. केन्द्रीय गरफार को यह विपक्षास करने का कारण है कि उपरोक्त 
[ F. No . 51 (1 ) INS. I / 75 ] 

व्यक्ति , इस उद्देश्य से कि आदेण का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 
R . K . MAHAJAN , Director 

है या स्वयं को छिपाए हुए हैं । 


3.अान्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा मंरक्षग और किग निवारण 
अधिनियम , 1974 की धार। 7 ( 1 ) ( स ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
को नए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि वह मु य न्यायिक मजि 
स्ट्रेट, रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई. ( तमिलनाड़ ) के समक्ष इंग प्रादेश के 
राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 

to 673/ [ 1/ 75- उत्पाद - VIII] 


आदेश 
नई दिल्ली, 10 अक्तूबर , 1975 
का आ 4473. - - भारत सरकार के संयुक्त मचिव ने , जिन्न 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 
52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से मयत 
किया गया है, उमत अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेण 
एफ० सं० 673/ 39/ 75- उत्पाद- viii, तारीख 7 जुलाई, 1975 को जारी 
किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री किलुरू मुहम्मद, 198, अंगप्पा 
नायकर स्ट्रीट, मद्रास- 1 को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिफल किसी भी 
रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से , मद्रारा केन्द्रीय कारा 
गार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोकन 
व्यक्ति, इस उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्थयं को छिपाए हुए हैं ; 

3. प्रसः केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम , 1974 की धारा 7 ( 1 ) ( ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि वह मुख्य मैट्रोपालिटन 
मिजस्ट्रेट एगमोरे , मद्रास - 600008 के समक्ष इग़ प्रादेश के राजपत्र में 
प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 


ORDER 
S . O . 4474.-. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F . 
No. 673 / 41 / 75- Cus VIII lated the 7th July , 1975 under sec 
tion 3 ( 1 ) ibid directing that Shri S . 0 . Haja Mohinuddin 
s / o Shri S . Uthaman, 3 / 58 , West Street, Pannaikulam, 
Ramnad Distt. ( Taunil Nadu ) be detained and kept in cus 
tody in the Madrils Central Prison , Madras with a view to 
preventing him from acting in any manner prejudicial to the 
illigmentation of foreign exchange ; and 


2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is conccaling 
himself so that the order cannot be cxecuted . 

3 . The Central Government in exercise of powers under 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Sruggling Activities Act, 1974 hereby direct 
the aforesaid person to appear before the Chicf Judicial 
Magistrato , Ramonathapuram @ Devakottai, ( Taniil Nadu ) 
within 7 days of the publication of this order in official 
gazette , 


[ सं० 673/ 39/ 7 5-उत्पाव- VIII] 


[ F. No. 673 / 41/ 75- Cus. VII ] 


आधेश 


ORDER 
New Delhi, the 10th October , 1975 
S. O . 4473... - Whereas the Joint Secretary to the ( Govern 
ment of India specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 issued order F. 

No . 673 / 39 / 75 - CLIS, VIII dated the 7th July , 1975 under sec 
tion 3 ( 1 ) ibid directing that Shri Kiluru Mohamed , 198 , 
Angappu Naicker Street, Madras - 1 be detained and kept in 
custody in the Madras Central Prison , Madras with a view 
to preventing him from acting in any manner prejudiciul to 
the augmentation of foreign exchange ; and 

2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 

3 . The Central Government in exercise of powers under 
soction 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby 
direct the aforesaid person to appear before the Chiel 

Metropolitan Magistrate , Epinore , Madras-60000s within 7 
days of the publication of this order in official gazette . 

[ F. No . 673 /39/ 75 -Cus. VIII] 


का० आ . 4175. -.- भारत सरकार के मेन गचित्र न , जिन्हें, 
विदेशो मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 159 7 4 का 
52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विणेप हप से मशफ्न 
किया गया है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन मादेश 
एफ० सं० 67:3/ 14, 75-उत्पाद- VIII, ताग्नि 7 जलाई, 1975 को आगे 
किया था जिसमें निदेश दिया था कि श्री एम० बाई ० हाजा मोइतीन सुपुत्र 
मादियामारीकर, नं० 2, कोइलक्का बाडी अहमद नीना लन , नागोर 
नागापटीनम तालुक , तंजौर जिला ( तमिलनाछु ) को विदेशी मुद्रा के संवर्धन 
के प्रतिफल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की अष्टि , 
केन्द्रीय कारागार, में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; 
और 


आवेश 
का० आ० 4.47 4.----भारत सरकार के मंयक्त मचिन ने, जिन्हें 
विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1971 ( 1974 का 


___ केन्द्रीय सरकार को मिस करने का कारण कि 3441 
म्वविता इस उघ गे जियादेश का निगपात न हो राज , फरार हो गया 
है या स्वयं को हिपाए हुए है । 


Hindi 
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3 प्रन: केन्द्रीय सरकार, विदेशी महा संरक्षण और तकरी निवारण No. 673 / 55 / 75- Cus. VIL dated the 7th July , 1975 under sec 

tion 3 ( 1 ) ibid directing that Shri H . (Obaidul Husa , s / o M . 
अधिनियम , 1971 की धारा 7 ( 1 ) ( 4 ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 

Habvely Mohamed , 64, Peria Pallivasul Street, yangudi 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदश करती है कि वह मुख्य न्यायिक 

Village, Chindambaram Taluk, South Arcot District , ( Tamil 

Nilci) be detained and kept in custody in the Madras Cen 
मजिस्ट्रेट , नंगायर उ # कुम्बाकोतम ( तमिलनाड ) के समक्ष म प्रादेश के tä ? Prison , Macris with a view to preventing him from 
राजमान में प्रकाशन कमान विश के भीतर हाजिर हो । 

acting in any manner prejudicial to the augmentation of 

Toreign exchange; and 
[ i0 (07.3 1.1/ 75-5- पाद - VIJI ] ? . Whereas the Central Government has reason to lieto 

that the foresaid person has absconded or is concculin : 

himself so that the order cannot be executed . 
ORDER 

7. The Central Government in exercise of powers under 
S . O . 4475 . — Whereas the Joint Secretary to the Govern 

mclion 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Forcien Exchingc 
men of fudin specially cmipowered under sub-section ili and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 hereby 
of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange in Wirect the aforesaid person to appear before the Chief Judi 
Prevention of Smuggling Activities Act. 1974 issued order F . cial Magistrate , Cuddalore N . T . South Arcot Distt . ("Tamil 
No . 673 /44 / 75 -Clin . Vii dated the 7th July , 1975 under sco Niniu ) within 7 days of the publication of this order is 
tion 3 ( 1 ) ibid directing that Shri M . Y . Haja Moidern son ollicial gr17 ! l . 
on Mahiyamaricar , No. 2 , Koilakka Vadi Ahmed Nina 
Lane, Nagorc, Nagapatinam Taluk , Tanjore District. ( Timil 

[ 1 . No. 673 / 55 . 75. ( IS. VIII ] 
Nadu ) bc detained and kept in custody in the Central Pri 
Son , with a vicw to preventing him from acting in any 

पावेश 
manncr prejudicial to the alignentation of foreign cxchange ; 

का प्रा . 4477.- -भारत सरकार के मंयक्त गचिय न , जिनमें 
2 . Whereas the Central Government has reason to believe 

विदेशी मद्रा संरक्षण और तस्करी नियागा अधिनियम 197.1 ( 15974 का 
that the aforesaid person has absconded or is conccalina 
hiniself so that the order cannot be execute .l. 

52 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन बिशप हा से सशक्त 
3. The Central Government in cxercise of powers inder किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) ता अवीन प्रादेश 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 

भारी 
एफ में 57:3/ 52/ 75- जला - VIII , ताशेरन 7 मई, 1:07 :ो 

hereby 
clirect the aforesisild person to appear beiore the Chicf Judi किया था जिसमें निवेश दिया था कि श्री मुहम्मद गुस्तफा मुगुन । 
cial Magistrate, Thanjavur . @ Kumbakonam ( Tamil Nadu ) 
within 7 days of the publication of this order in oflicial 

नाला माहीम , 10 कीगडकग स्ट्रीट , बलीपटनम , रामनाथपुरम ( नमिल 
gazelle . 

नाड ) को विदेशी मुद्रा के मंचन के प्रति जाल फिगी भी रीमि में कार्य 
[ F. No. 673 / 44 , 75 -(Cus. VII ! फरने में निवारिन करने की ष्टि भे, केन्द्रीय कारागार, मद्राग में निम्न 

किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 
आयेश 

2. केन्द्रीय मरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्न 
T० प्रा० 4476 . – भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें व्यक्ति , हम उस मे कि आदेश का निष्पादन न हो मके, फरार हो गया 
विवेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण प्राधिनियम , 1974 ( 19974 फा है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 
52 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त 

____ 3. अत: केन्द्रीय मरकार,विशी मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
किया गया है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश 

अधिर्धा गग , ( 97.1 की धाग ?( 1 )( ) अधीन क्ति का प्रयोग । 
एफ सं० 673/ 55 /75- उत्पाद- VIII,नान 7 जुलाई, 1975 को जारी 

फरत हुप उपरोक्न व्यक्ति को नि : श करती है कि वह मन्य न्यायिक 
किया था जिभ निदेश दिया था कि श्री एच० श्राबागदुल , गृगुब 

मजिस्ट्रेट , रामनाथपुरम उर्फ वेवकोटा ( तमिलनायु ) के भगभ हग प्रादेश 
एम० हबीब मुहमाद , 64, पेरिया पालीवगन स्ट्रीट , ग्राम प्रागनगली , 

के राजपन्न में प्रकाशन के मात दिन के भीतर हाजिर हो । 
चिदाबरम नालुम , माउथ परकोटः जिला ( तमिलनार ) को विदेशी मुद्रा 
के संवर्धन के प्रतिक न किसी भी गति में का करने से निवारित करने 

[ ग (673/ 12/ 73-उत्पाव - VIII ] 
की दृष्टि मे , मद्राम केन्द्रीय कारागार, मत्राम में निरुद्ध किया जाए और 
अभिरक्षा में रखा जाए ; और 

(ORDER 

S . O . 4477 . — Whereas the Joint Secretary to the Govern 
2 केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त ment of India specially cmpowered under sub -section ( 1 ) 
अक्नि, ग उद्देशप ग कि प्रदेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 

of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 

Prevention of Smuggling Activitics Act, 1974 issuccl order F. 
है या स्बा को नि. गाए हुए है ; 

No . 673 /62 / 75 -Cus . VII shited the 7th July , 1975 under sec . 

tion 3 ( 1 ) jbid directing that Shri Mohamedl Mustafa S / o A . 
3. अनः केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा संरक्षण ग्रीर तःगी नियारण 

Nallil Ibrahim , 40) Kecraikara Street, Velipatnam , Rama 

mathapuram ( Tamil Nadu ) be detained and kept in custody 
अधिनियम, 1974 की धारा 7 ( 1 )( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग in the Central Prison , Madras with a view to preventing 

him from acting in any manner prejuclicial to the augnien 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि यह मुख्य न्यागिक 

tation of forcign chunge ; and 
मजिस्ट्रेट, कुरालारे एन० टी० गाऊथ परकोट जिला ( तमिलनाड़ ) के गमा 

2 . Whereas the Central Governmeut has reason lo believe 
इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 

That the aforesaid person has absconded or is concenling 

hiinsell so that the order cannot he executed . 
[ 673/ 55/ 75- उत्पाद- VIII ] 3 . The Central Government in cxercise of powers under 

section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 

and Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 hereby 
ORDER 

circut that foresaid! person to appear before the Chief Sudi 

Cili Movistels , Riistanhopurile din Vasakulial ( Tirtail Nadu ) 
S . 0 , 4476 , - -Where is the Joint Secretary to the Govern 

ithin 7 11:27 i al the publication of this order it official 
mont of India Speciully cmpowered under sub - section ili Pizette . 
of Section 3 of the Conservation of forcign Exchange and! 
Prevention of Simuggling Activities Act , 1974 issued order F . 

[ F . No. 673 / 62 . 75- CLus. VIII ] 
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आवेश 

3. प्रतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और सस्करी नियारण 
का० प्रा० 4478 . -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी मुद्रा 

अधिनियम , 1974 की धारा 7( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
संरक्षण पर तकरी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 

करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि वह पुलिस अधी 
की धारा 3 की उपधरारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया 

क्षक , कनानौर, केरल के समक्ष इस प्रादेश के राजपन्न में प्रकाशन के सात दिन 

के भीतर हाजिर हो । 
गया है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन मावेश एफ सं० 
673/ 655/ 75- VIII , तारी 10 जुलाई, 1975 को जारी किया 

[ म० 673/ 113/ 75-उत्पाद- VIII ] 
था जिसमें निदेश दिया था कि श्री प किशनचन्द मेलधानी गुपुत्र किशन 

ORDER 
पन्द पो० मेलवानी , निवासी ग्रीन होटल , पुतली बावली , हैदरायाद की 
विदेशी मुद्रा के मंवर्धन के प्रतिकूल किसी भी रीनि से कार्य करने से 

S . O . 4479. .... Whereas the Joint Secretary to the Govern 

Iment of India specially empowered under sub - section ( 1 ) 
निवारित करने की दरिद से , केन्द्रीय कारागार, हैदराबाद में निरुद किया 

of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No . 
जाए और अभिरक्षा में रखा जाए) ; और 

673/ 113 / 75- Cus. VIL dated the 5th August , 1975 Under 

section 3 ( 1 ) ibid directing that Shri Pothirakathu Yusuf Haji 
2. फन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 

Pothirakathu House, Mattool P. O . Cannanore District 
तयक्ति , इस उद्देश्य से कि प्रदेश का निपादन न हो सके , फरार हो (Kerala ) be detaind and kept in custody in the Central Pri 

son , with view to preventing him from acting in any 
गया है या स्वयं को पिाय हुए है । 

manner prejudicial to the aligmentation of foreign exchange ; 
3. प्रतः केन्द्रीय सरकार, विदशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 

2 . Whereas the Central Government has reason to believo 

that the aforesaid person has absconded or is concealing 
अधिनियम , 1974 को धारा 7 ( 1 ) ( ग्न ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग himself so that the order cannot be exccuted . 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती हैं कि वह पुलिस पाययत , 3 . The Central Government in exercise of powers under 

section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
हैदराबाद के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के 

and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 , hereby 
भीतर हाजिर हो । 

direct the aforesaid person to appear before the Superin 

tendent of Police Cannanorc , Kerala within 7 days of the 
[सं० 673 / 63 / 75-उत्पाद- VIII ] 

publication of this order in official gazettc. 

[ F. No. 673 / 113, 75 - Cus. VIII ] 
ORDER 


प्रादेश 


S . O . 4478. - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India specially empowercd under sub -section ( 1 ) 
of section 3 of ihe Conservation of Forcign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act , 1974 issued order F. No . 
673 / 65 / 75 - Cus. VIII dated the 10th July , 1975 under sec 
tion 3 ( 1 ) ibid directing that Shri Papu Kishinchand Mel 
wani S / o Kishinchand P . Melwani, residing at Green Hotel, 
Publi Bowli, Hyderabad , be detained and kept in custody in 
the Central Jail , Hyderabad with a vicw to preventing him 
from acting in any manner prejudicial to the augmentation 
of foreign exchange ; und 

2 . Whereas the Central Governinent has rcason to believe 
tha the aforeşuid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 

3 . " Thc Central Government in exercise of powers under 
Section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 , hereby 
direct the aforesaid person to appear before the Commis 
sioner of Police , Hyderabad within 7 days of the publication 
of this order in official gazette . 


का० आ० 4480. — भारत गरकार के संयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 
है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन भादेश एफ० 6 73/ 125 / 
75- उत्पाद - VIII , तारीख 5 अगस्त , 1975 को जारी किया था जिसमें 
निदेश दिया गया था कि श्री जै० दिनकरन , सुपुत्र जगन्नाथ पिल्ले , 
थिरूपल्लानी, रामनाद धिन्द्रिक्ट , तमिलनाए, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन 
के प्रतिफल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि 
से , केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में 
रखा जाए ; और 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
भ्यक्ति , इस उद्देश्य से कि प्रावेश का निपादन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्वयं को छिपाए ए है ; 


3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम , 1974 की धारा 7( 1 ) ( ख ) के प्रवीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि यह मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट , रामनाथपुरम उर्फ देवकोट्टाई , तमिलनाडु के समक्ष इस माग 
के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाफिर हो । 


[ F. No. 673 / 6575-Cus. VIII ] 

प्रावेश 
का० आ० 4479 . -- भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने , जिन्हें विदेशी 
मुघा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 197.! ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 
है, उक्त अधिनियम की धारा 3( 1 ) के अधीन प्रदेश एफ सं० 673/ 
113/ 75- उत्पाद- VIII , तारीग्न 5 अगस्त , 1975 को जारी किया था 
जिसमें निवेश दिया था कि श्री पोथीरालाथ युसुफ हाजी, पोथीराकाथु 
पाऊस , मातूल पो० आ०, कनान जिला (केरल ) को विदेशी मुद्रा के 
संवर्धन प्रतिकुल किसी भी रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि 
से , केन्द्रीय कारागार , में निरन किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए । 
पौर 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
ध्यरित , इम उहेश्य से कि प्रावेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो 
गया है या स्वयं को छिपाए हुए है । 


[सं० 673/1 25 / 75-उत्पाद-VII ] 


ORDER 
s . o . 4480. - Whereas the Joint Secretary to he Govern . 
ment of India specially empowered under sub- section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Snuggling Activities Act, 1974 issued order F . No , 
673 / 125 / 75 - Cus, VIII dated 5 - 8-1975 under section 3 ( 1 ) 
ibid directing that Shri , Dinakaran , S / O Jagannatha Jillai, 
Thiruppullani, Ramnad District, Tamil Nadu be detained and 


SEC . 3 ( i) ] ___ THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18 , 1975 / ASVINA 26. 1897 

3695 
- - -- - - - - - - - : - : : - - - - - - 
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kopt in custody in the Central Prison , Madras with a view 

आदेश 
to preventing him from acting in any manner prejudicial to 
the augmentation of forcign crchange ; ind 

का० आ० 448 2. – भारत सरकार के संयमत सविय ने , जिन्हें विदेशी 

मुद्रा संरक्षण और मस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन विणे मप से मणक्त किया 
himself so that the order cannot be executed . 

गया है, उषत अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ सं . 
3 . The Central Government in exercise of powers under 673 / 1557/ 75- उत्पाद- VIII , तारीख 5 अगस्त , 1975 को जारी किया 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
iind Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 , hereby 

था जिसमें निदेश दिया था कि श्री ए० मुहम्मद सुलतान सुपुत्र अब्दुल 
Jirect the aforesaid person to appear before the Chief 

कादर, एस० कोडीकुलम , चौतयारकुडी ( वाया ) परमकुडी तालुक , राम .. 
Judicial Magistrate Ramanathapuram , @ Devakottai. Tamil 
Nadu within 7 days of the publication of this order in offi नाद डिस्ट्रिपट को विदेशी मुद्रा के रावन के प्रतिफल किसी भी रीति 
cial gazette . 

से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से , केन्द्रीय कारागार, मद्रास 
[ F. No . 673 / 125/ 75- Cils .- VIII] में निरुद्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 


2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
व्यक्ति , इस उद्देश्य से कि आवेश का निष्पावन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्वयं को छिपाए हुए है । 


आवेश 
का० आ . 448 1. भारत सरकार के संयुक्त गमिव ने , जिन्हें विदेशी 
मद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1971 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया 
है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ सं० 673/129 / 
75-उत्पाद- VIII, तारीख 5 अगस्त , 1975 को जारी किया था जिसमें 
निवेश दिया था कि श्री एच० एम० प्राबिद हुसैन , सुपुत्र एच० मुहम्मद 
हनीफ साहिब , निवासी दुसरी मंजिल नं० 43, यूकेर नालामुथु स्ट्रीट , 
मद्राम - 1 को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकुल फिमी भी रीति से कार्य 
करने से निधारित करते की वृष्टि से , केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध 
किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाये , और 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्स 
व्यक्ति , इस उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पादन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 


3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम , 1974 की धारा 7 ( 1 ) ( ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोमत यक्ति को निवेश करती है कि वह मुख्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट , रामनाथपुरम उर्फ वेवकोट्टा , तमिलनाडु , के समक्ष इस आवेश 
के राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 


[ सं० 673/ 137/ 75- उत्पाद- VIII ] 


ORDER 


____ 3. प्रत: केन्द्रीय सरकार, विवेश मुना संरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम, 1974 की धारा 7( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निवेश करती है कि वह मुख्य मैट्रोपालिटन 
मजिस्ट्रेट, एगमोर, मद्रास के समक्ष इस भावेश के राजपत्र में प्रकाशन के 
सात दिन के भीतर हाफिर हो । 

. [सं० 673/129/ 75 उत्पाद- VIII ] 


S . O . 4482. - - Whereas the Joint Secretary to the Govern . 
ment of India specially empowered under sub - section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Forcign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 lysued order F . No, 
673 / 137 / 75- Cus. VIII dated 5 - 8 - 1975 under section 3 ( 1 ) 
ibid directing that Shri A . Mohamed Sultan , S / o Abdul 
Kadar, S . Kodikulam, Chattirakudi ( via) Paramakudi Taluk, 
Ramnad Distt. be detained and kept in custody in the Cen 
tral Prison , Madras with a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange ; and 

2 . Wherças the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 

3. The Central Government in cxercise of powerg under 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, hereby 
direct the aforesaid person to apear before the Chief Judi 
cial Magistrate , Ramanathapuram @ Devakottai, Tamlı Nadu 
within 7 days of the publication of this order in official 
gazette . 

[ F . No . 673 / 137 / 75- Cus. VIII ] 


ORDER 


S . O . 4481. -- - Whereas the Joint Secretary to the Govern 
ment of India specially cmpowered under sub - section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F. No. 
673 / 129 / 75- Cus . VIII dated the 5th August , 1975 under 
section 3 ( 1 ) ibid directing that Shri H . M . Abidh Hussain 
5 / o H . Mohamed Hanif Sahib, residing at 2nd Floor , No. 
43, Mooker Nallamuthu Streot, Madras - 1 be detained and 
kept in custody in the Central Prison , Madras with a view 
to preventing him from acting in any manner prejudicial to 
the augmentation of foreign exchange ; and 


আন্ত 


2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 


3. The Central Government in exercise of powers linder 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Forcign Exchange 
and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 , hereby 
direct the aforesaid person to appear before the Chief 
Metropolitan Magistrate , Egmorç Madras within 7 days of 
the publication of this order in official gazette. 


का० आ : 4483. - भारत सरकार के संयुक्त सचिय ने , जिन्हें विदेशी 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशस्त किया 
गया है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेण एफ सं० 
673/ 148/ 75- उत्पाद- VIII, तारीख 11 अगस्त , 1975 को जारी किया 
था जिसमें निदेश दिया था कि श्री पी० शन्मुगम सुपूत्र परियाना पिल्ले , 
प्रोप्राइटर मैसर्स शन्मगा ग्रेडिट कारपोरेशन , नं . 61, नार्थ अंदर स्ट्रीट, 
त्रिची , को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिफल किसी भी रीप्ति में कार्य 
करने से निधारित करने की दुष्टि से , केन्द्रीय कारागार, मद्रास में निरुद्ध 
किया जाए और अभिरक्षा में रखा आए ; पौर 


[ F. No. 673 / 129 / 75 - Cus. VIII] 
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2 . जय साकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 


151 / 75 - Cug. VIIT dated 11- 8 . 1975 under section 3 ( 1 ) 
: 1, ; ! J ! ! inr , 1247 Shri K . 1110101 undarar Chettiar yn 


गया है या रवयं को दिया 


है । 


Mindia with a tel to preventing him from acing in any 
onner prejudicial to the ruginentation of forcign change : 


and 


3. अतः केन्द्रीय सरकार, विटे मारक्षण और नमीनिवारण 
अधिनियम , 1971 की बारा 7 ( 1 ) ( स ) के अधीन शक्तित्रों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 
त्रिची , तमिलनाडु . के समक्ष इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के मात 
दिन के भीतर हाजिर हो । 

[ सं० 673/11 15/ 75 -उ-पाद- VIII] 


2 . Whereas ihe Cantal Government ben cason to believe 
th : t the arresaid rerson has absconded or is concealing hini 
sell so that the order cannot be execute. i. 


3 . The Cential Government in cxercise of powers under 
ection 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Fixchange and 
Prevention vi Snugging Activities Act, 1974 bereby direci 
that aforesaid person for appear before the Chief Julicial 
Magistrate Ramanathapuram @ Devakottai, Tamil Nadu with 
in 7 days of the publication of this order in official gazette . 


ORDER 


[ No . F. 673 / 151 / 75-Cus. VIII ) 


S . O . 4483 . . Wheras te Joint Secretary to the Govern 
ment of India specially empowered under sub- section ( 1 ) 
of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activiti :s Act, 1974 issued order F . NO . 
673 /146 / 75 - Cus. VIII dated 11 - 8- 1975 under section 3( 1 ) 
ibid directing that Shri 

: : . 

. Perianna Pillat , 
Prop. M / s . Shanmlig ( . . 

... No . 61 , North 
Andar St . Trichy , he detained and kept in custody in the 
Central Prison , Madras wills a view to preventing him from 
acting in any manner prejudicial to the augmentation of 
foreign exchange ; and 


2 . Whereas the Gentral Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing 
himself so that the order cannot be executed . 


आदेश 
का० आं० 4485. --- भाग्न सरकार के मंयुक्त सचिव ने, जिन्हें विदेशी 
मुद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन आदेश विशेष रूप से गशक्त 
किया गया है, उक्त प्रधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश फ नंग 
673/ 161/ 75-- उत्पाद - VIII , तारीख 11 अगस्त , 1975 को जारी किया 
था जिसमे निदेश दिया था कि श्री एन . एम . गनी , मंयद उमा मंजिल, लाईम 
स्ट्रीट, किलाकराई, गमनाद डिस्ट्रिक्ट , तमिलनाडु को विदेशी मद्रा के मंवर्धन 
के प्रतिकल किमी भी रीति में कार्य करने में निवाग्नि करने की दृष्टि 
से , केन्द्रीय कारागार , मद्रास में निम्द्ध किया जाए और अभिरक्षा में रखा 
जाए ; और 

2.केय मरकार का यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
व्यक्ति इम उद्देश्य से कि आदेश का निप्पादन न हो सके , फरार हो गया 
है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 
_____ 3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम 1971 की धारा 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निदेश करती है कि वह मुम्य न्यायिक 
मजिस्ट्रेट , रामनाथपुरम उर्फ देवकोढ़ाई , तमिलनाडु के ममक्ष इस आदेश 
के राजपत्र में प्रकाशन के मात दिन के भीतर हाजिर हो । 


3 . The Central Government in exercise of powers under 
section 7 ( 1 ) (b ) of the Conservation of Foreign Exchange 
and Prevention of Sinuggling Activities Act, 1974, herehv 
direct the aforesaid person to appear before the Chief Judi 
cial Magistrate Trichy. Tamil Nadu within 7 days of the pub 
lication of this order in official gazette . 


[ F. No. 673 /146 / 75 -Cus. VIm] 


[ 40673/ 161/ 75-उत्पाद- VIII ] 


ORDER 


आदेश 
का० आ4184 . --- भारत सरकार के मंयुक्त सचिव ने , जिन्हें विदेशी 
मुद्रा मंरक्षण और नम्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप मे मशक्त किया 
गया है, उक्त अधिनियम की धाग 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ मं0 
673/ 151/ 75 - उत्पाद - VIII, तारीख 11 अगस्त , 1975 को जारी किया 
था जिसमें निदेश दिया था कि श्री के० एम० के० मोमगुन्दरम वेत्तियार 
मुपुत्र कुमारपा वेत्तियार , अमरावतीपुर, गमनाद डिस्ट्रिक्ट , तमिलनाडु 
को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकुल सिमी भी रीति में कार्य करने मे 
निवारित करने की दष्टि में केन्द्रीय कागगार , मद्रास में निरुद्ध किया जाए 
और अभिरक्षा में रखा जाए , और 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वाण करने का कारण है कि उपरोक्न 
व्यक्ति इस उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पादन न हो सके फ़गर हो गया 
है या स्वयं को छिपाए हुए है ; 
___ 3. अतः केन्द्रीय सरकार , विदेशी मद्रा मंरक्षण और तस्करी निवारण 
अधिनियम , 1974 की धाग 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति के निदेग करती है कि वह मुख्य न्यायिक मजि 
स्ट्रेट रामनाथपुरम उर्फ देवकोटाई , तमिलनाडु के समक्ष इम आदेश के राज 
पत्र में प्रकाशन के गात दिन के भीतर हाजिर हो । 

[ (0 ( 73/ 154 : 5- उन्माद-- VIII 


S . O . 4485 . - Whereas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued oider F . No. 
673 / 161 / 75 - Cus. VIll dated 11 - 8 - 1975 under secticn 3 ( 1 ) 
ibid ditecting that Shri N . N . Gani, Syed Umma Manzil , 
Lords Street , Kilakarai , Ramnad District , Tamil Nadu be 
detained and kept in custody in the Central Prison , Madras 
with a view to preventing him from acting in any manner 
prejudicial to the augmentation of foreign exchange; and 


2. Whereas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
self so that the order cannot be crecuted . 


3. The Central Government in exercise of powers under 
section 7 ( 1 )( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and 
Pievention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 
the aforesaid person to apnear hefore the Chief Judicial 

Mafiistrate, Ramanathapuram Devakottai , Tamil Nadu 
within 7 days of the publication of this order in official 
gazette . 


ORDER 


so. 4484. - - Whereas the Joint Secretary to Government 
of India , specialiy empowered under sub -sec - ion ( 1 ) of Sec 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued onte ! F . No . 


INo. F. 673 / 161 . 75 Cus. VIII ] 


Immed 


- -- 


- - - - - 


SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18, 1975 / ASVINA 26, 1897 3 697 
- -- - - -- - - - . .:.. - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - 
आवेश 

मुम्बई के समक्ष इस मादेश के राजपत्र में प्रकाशन को सात दिन के भीतर 

हाजिर हो । 
का० आ० 4486. - - भारत सरकार के संयुक्त सचिव न, जिन्हें विदेशी 

[ मं० 673/ 210/ 75- उत्पाद- VIII] 
भद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 

ORDER 
को धारा :3 की उपधाग ( 1 ) के अधीन विष कप में मशक्त किया गया 

S . O . 4487. .. Whereas the Joint Secretary to the Government 
है , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन आदेश एफ सं . 673/ of India, specially empowered under sub -section ( 1 ) of Scc 
180/ 75-- गुम्पाव- VIII तारीगर 11 अगरत 1975 को जारी किया था 

tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 

tion of Smuggliny Activities Act, 1974 issued order F . No. 
जिसमें निदेश दिया था कि श्री एम . टी० पी० अब्दुल्ला , मुप्त के ० पी० 673 /210 /75-Cus. VIII dared the 18th August, 1975 under 
ममा, फलोगे हाऊग, बिकरीपुर, जिला कन्नानूर , फेरल राज्य को विदेणी 

section 3 ( 1 ) ibid directing that Shri Bhagwandas S . Chetnani, 

S / o Shobraj Chetnani , 571 Silver Queen, L / J II Cross Road. 
मुद्रा के संवर्धन के लिए न किमी भी गति में कार्य करने से निधारिन Mahim , Bombay le detinec iind kept in custody in the Cent 
करने की दष्टि से केन्द्रीय कारागार, विवेन्द्रम में निम्न निया जाए और 

ral Prison , Bombay with a view to preventing him from acting 

in any manner prejudicial 10 the illigmentation of foreign ex . 
अभिरक्षा में रखा जाए ; प्रौर 

change ; und 

2 . Whereas the Cen ral Governm : nt has reason to believe 
2. केन्द्रीय सरकार के यह विण्याम करने का कारण है कि उपरोक्त 

that the aforesaid person has absconded or is concealing him 
न्य पित, हम उद्देश्य से कि प्रादेश का निष्पावन न हो सके फरार हो गया self so that the oriler cannot be executed . 
है, या स्वयं को छिपाः हुए है ; 

3 . The Central (Government in exercise of powers under 

section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and 
3. मतः केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा संरक्षण प्रौर तस्करी निवारण 

Prevention of Sirlygling Activities Act, 1974 hereby direct 

the aforesaid person to appear before the Commissioner of 
अधिनियम , 1971 की धाग 7 ( 1 ) ( ख ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग Police , Greater Bombay , Bombay within 7 days of the 
करते हुए उपरोक्त व्यक्ति को निर्देश करती है कि पुलिस अधीक्षकः कन्ना . 

publication of this order in official gazette . 
नर केरल के ममक्ष म प्रादश के राजपत्र में प्रकाशन के माप्त दिन के 

[ No. 1 . 673 / 210 / 75- Cu9. VIII 
भीतर हाजिर हो । 

भारेश 
[ सं० 673/ 189/ 75 - उत्पाद VIII ] 

का० मा० 4488. – भारत सरकार के संपमा सनिय ने, जिन्हें विदेशी 

मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 ( 1974 का 52 ) 
ORDER 

की घाग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रुप से मशक्त किया 
S . O . 4486. . - Whereas the Joint Secretary to the Government 
of India , specially empowered under sub - section ( 1 ) of Sec 

गया है, उभस अधिनियम की धारा 3 ( 1 ) के अधीन मादेश एफ सं० 673/ 
tion 3 of the Conservation of Foreign Exchango and Proven 28 5/ 75 - उत्पाद - VIII, तारीन 19 अगस्त , 1975 को जारी किया था 
tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F . No. 
673 / 189 / 75- Cus. VIII dated 11- 8 -1975 under section 3 ( 1 ) 

जिसमें निवेश दिया था कि श्री ईश्वर किशनचन्द्र मेलवानी मुपुत्र किशनचन्द 
ibid directing that Shri M . T . P . Abdulla s / o K . P . M0081, पी० मेलवानी, द्वारा ग्रीन होटल , मोडिंग एण्ड लाजिंग, पुतली भावली , 
Koolori House , Trikaripur, Cannanore Dt., Kerala State be 
detained and kept in custody in the Central Prison , Trivan 

हैदराबाद, को विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकुल किसी भी रीति से कार्य 
drum with a view to preventing him from acting in any manner करने से निवारित करने की दृष्टि मे, केन्द्रीय कारागार , हैदराबाद में निरव 
prejudicial to the augmentation of foreign exchange ; and 

किया जाए और अभिरक्षा में रखा जाए ; और 
2 . Whicroas the Central Government has reason to believe 
that the aforesaid person has absconded or is concealing him 

2. केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोक्त 
self so that the order cannot be cxecuted . 

व्यक्ति, इस उद्वेश्य से कि प्रादेश का निष्पादन हो सके फरार हो गया 
3. The Central (Government in exercise of powers under है या स्वयं को छिगाए हए है ; 
section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Forcign Exchange and 
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 

3. प्रतः केन्द्रीय सरकार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण 
the aforesail person to appear b : fore the Superintendent of अधिनियम , 1974 की धारा 7( 1 ) ( ख) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते 
Police , Cannanore , Kerala within 7 days of the publication 
of this order in official gazette . 

ए उपरोक्त व्यक्ति को निदेण करती है कि पुलिस मायुक्त , हैदराबाद 

के समक्ष इस भादेश के राजपत्र में प्रकामन के सात दिन के भीतर हाजिर हो । 
INo. 1 . 673 / 189 / 75- Cus . VIII ] 

[ सं० 673/ 285/ 75 - उत्पाद-- VIII ] 
मावेश 

पी० सी० जेन , उप - सचिव 
का प्रा6 4487. - - भारन गरकार के संयुक्त सचिव ने , जिन्हें विदेशी 

ORDER 
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 52 ) S . O . 4488. .- Whereas the Joint Secretary to te Government 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विशेष रूप से सशक्स किया गया 

of India , specially cmpowered under sub -section ( 1 ) of Sec 

tion 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Preven 
है , उक्त अधिनियम की धारा : ( 1 ) के अधीन आदेण एफ सं० 673/ tion of Smuggling Activities Act, 1974 issued order F . No . 
210/ 75 उत्पाव- VIII तारीख 18 अगस्त , 1975 को जारी किया था 

673 / 285 /75- Cus. VIII dated 19 - 8 - 1975 under section 3 ( 1 ) 

ibid directing that Shri Iswar Kishinchand Melwani, 9 /0 
जिसमें निदेश दिया था कि श्री भगवानदाम एस० नेतनाणी, सुपुत्र शोभराघ Kishinchand P. Melwani, c / o Green Hotel, Boarding and 
बेतनाणी, 571, सिल्वर क्वीन , एलजे II काग गेर , महीम मुम्बई को 

Lodging, Putji Bowli , Hyderabad he detained and kept in 

custody in the Central Prixon , Hyderabad with a view to 
विदेशी मुद्रा के संवर्धन के प्रतिकूस किसी भी रीसि से कार्य करने से निवा preventing him from acting in any manner prejuclicial to the 
रित करने की दृष्टि मे , केन्द्रीय कारागार, मुम्बई में निरुड किया जाए augmentation of foreign exchange ; and 

2 . Whereas the Central Government has reason to believe 
और अभिरभा में रखा जाए ; और 

that the aforesaid person has absconded or is concealing him . 

self yo that the order cannot be cxccuted . 
_ ), केन्द्रीय सरकार को यह विश्वास करने का कारण है कि उपरोमस 

3 . The Central Government in exercise of powers under 
व्यक्ति , इम उसे ण्य में कि आदेण का निष्पादन न हो म फरार हो गया 

section 7 ( 1 ) ( b ) of the Conservation of Foreign Exchange and 
है या स्वयं को छिपा हप है ; 

Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 hereby direct 

the forcsaid person to appear before the Commissioner of 
3. अतः केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरभण और तस्करी निथारण 

Police , Hyderabad within 7 days of the publication of this 

order in official Gazette . 
अधिनियम , 1974 की धारा 7( 1 ) ( अ ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग 

[ No. F. 673 / 285/ 75-Cus. VIII ] 
करत हा उपगंबन व्यक्ति निदेश करती है कि पुलिम प्रायुक्त बहतर मुम्बई , 

___ P. C . JAIN, Dy. Secy . 
87 GI/ 75 - 3 
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भारतीय रिजर्व बैंक 

बैकिंग विभाग 

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975 
का० प्रा० 4489. - -भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम , 1934 के अनुसरण में सितम्बर 1975 के दिनांक 19 को समाप्त हा सप्ताह के लिए लेखा 

इणू विभाग 
देयताए 

प्रास्थियों 

रपये 

रूपये 
बैंकिंग विभाग में 

सोने का सिक्का और बुलियन:-- - 
रखेहुए नोटः 42, 23, 88, 000 

( क ) भारत में रखा हुआ 18 2, 52, 56, 000 
( ख ) भारत के बाहर रखा 

एमा 
संघलन में मोट 6228, 42, 50, 000 

विदेशी प्रतिभूतियां 

121, 73, 97, 000 


रुपये 


रुपये 


- - -. 


" 


. - 


- 


" 


- - . 


. . 


- 


. . . 


- 


- / - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - -. 


जारी किये गये कुल नोट 


जोड़ 
6270 , 6 6, 38, 000 रुपये का सिक्का 

भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियो 
देशी विनियम बिल और 

दूसरे वाणिज्य पन्न 


304, 26, 53, 000 

16, 00 , 28, 000 
5950, 39 , 57, 000 


. - 


-- 


- - - - - 


- 


रुपये 


- 


- 


- - 


कुल देयताएं 6 270, 6 6,38, 000 कुल शास्तियां 

6270, 66, 38, 000 
दिनांक : 24 सितम्बर 1975 

के० प्रार० पुरी , गवर्मर 
19 सितम्बर 1975 को भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 
देयता 

. रुपये 

प्रास्तियां 
चुकता पूंजी 5 , 00, 00, 000 नोट 

42, 23, 88, 000 
आरक्षित निधि 1 50, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का 

2, 99, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

4, 62, 000 
( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

334, 00, 00, 000 खरीदे और भुमाये गये बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

35 . 59, 60, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

1410, 00, 00,000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी खजाना बिल 

1157, 75 , 96, 000 
(वीर्षकालीन प्रसम ) निधि 390, 00, 00, 000 विदेशों में रखा मा बकाया * 

671, 42, 83, 000 
जमा राशिया: -- 

निवेश * * 

284, 63, 66, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम: - - 
(i ) केन्द्रीय सरकार 

59, 75, 05, 000 (i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकारें 10, 90, 12, 000 (ii ) राज्य सरकारों को a) 

79 , 15, 07 ,000 
( ख ) बैंक 

ऋण और अग्रिम: - - 
( i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 557, 76,80, 000 (i ) अनुसूचित याणिज्य बैंकों कोई 

137, 52, 00, 000 
(ii) अनुसूचित राज्य 

( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

322 ,28,46, 000 
सहकारी बैंक 15, 70, 63, 000 ( iii ) दूसरों को 

12, 07, 86, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
सहकारी मैफ 

1, 48, 70, 000 ऋण अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैंक 

67, 04, 000 ( क ) ऋण और अग्रिमः - - 
( i) राज्य सरकारों को 

69, 63, 82, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को 

12, 54, 13, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों को 
( iv ) कृषि पुनयित निगम को 

87, 20, 00, 000 
( ग ) अन्य 1170, 25, 00, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिनंधक बैंकों के डिवेंसरों में निवेश 

10, 60, 1 3,000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (रिथरीकरण ) निधि से ऋण और 
देय बिल 

147, 11, 11, 000 __ अग्रिम राज्य सरकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 93, 11 , 32, 000 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि 

से ऋण, अग्रिम और नियेण 
.- .. .... .. ... ... --~-. . .... . ....----...- - -- 
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- - - - .. - . .. -.- - .. - - 


- 


- - 


- . 


. 


. - 


- 


- 


- - - - - -- 


रुपये 


इपये 
324, 99, 56,000 


अन्य यताएं 


रुपये 
720, 69, 98,000 ( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये मांडों / 

रियघरों में निवेश 
अन्य आस्सियां 


342, 21, 34, 000 


3703, 37 .43, 000 


3703, 37, 43, 000 


- 


- 


- - - - - - - .. . 


. . -- - - 


- - 


. - . . - - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


* नकदी, प्राविधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल हैं । 
* * राष्ट्रीय कृषि ऋण (वीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( टीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि में से किये गये निवेश मामिल नहीं हैं । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रवर्तन ) निधि से प्रवत्त रण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परन्तु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी भोयरडापट 
शामिल हैं । 


भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनमूचित वाणिज्य बैंकों को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 41, 07, 00, 000 
रुपये शामिल हैं । 


राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन प्रअसन ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) मिधि से प्रवत्त ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं । 


के० प्रार० पुरी, गवर्नर 
[ सं० एक० 10 ( 1 )/ 75 - बी० प्रो० I] 


दिनांक : 24 सितम्बर , 1975 


RESERVE BANK OF INDIA 

New Delhi, the 26th September, 1975 
S . O . 4489 . – An Account pursuantto the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for theweek ended the 19th day of September , 
1975 . 

ISSUE DEPARTMENT 


- - - . - .- . . .. 


LIABILITIES 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Notes held in the Banking 

Dspirtmont 
Notes in Circulation 
Totalnotes issued 


42 ,23,88,000 
6228, 42, 50 , 000 


6270, 66 ,38,000 


ASSETS 

Rs. 
Gold Coin and Bullion : 
(a ) Held in India 

182,52,56 ,000 
( b ) Held outside India 
Foreign Secwities ___ 121, 73 ,97,000 
Total 
Rupee Coin 
Government of India Rupce 

Securities 
InternalBills of Exchange and 

other cominercial paper 
Total Assets 


304, 26 , 53 , 000 
16 ,00 , 28 ,000 


5950 ,39 , 57,000 


- 


- 


Total Liabiliries 


6270 , 66, 38 , 000 


6270, 66 ,38, 000 


- 


- - 


-- 


Datet the 24th day of September 1975 


K . R , PURI, Governor . 
C. W . MIRCHANDANI , Under Secy 


Statement of the Affairs of the Reserve Bank of India , Banking Department as on the 19th September , 1975 . 


- - 


. . 


.. 


- 


- - 


- 


- 


LIABILITIES 


Rs. 


ASSETS 


. 


Rs . 


42, 23, 88 ,000 

2, 99,0000 
4, 62, 000 


Capital Paid Up 

5 , 00 ,00, 000 Notes 
Reservo Fund 

150, 00,00, 000 Rupee Coin 
National Agricultural Credit ( Long Term Opera 

Sinall Coin 
tions ) Fund 

334, 00, 00 , 000 Bills purchased and Discounted :--.. 
National Agricultural Credit ( Stablisation) Fund 140 , 00 , 00 ,000 ( 1 ) Internal 
National Industrial (Credit (Long Term Operations) 

( b ) External 
Fund 

390,00,00 ,000 (c ) Government Treasury Bills 
Deposit : 

Balances Held Abroad * 
( a ) Government 

Investments * * 
( i) Central Governments 

52, 75 ,05 , 000 Loans and Advances to : -- 
(ii ) State Governmolts 

[ 0, 90, 12 , 000 ( i) Central Government 
( b ) Banks 

( ii ) State Governments ( a 
(1) Scheduled Comnercial Banks 

557, 76 , 80 , 000 Loans and Advances to : 
( ii ) Scheduled State Co -operative Banks 15 , 70 ,63, 000 

(i ) Scheduled Commercial Banks + 
. ( iil ) Non- Scheduled State Co- operative Banks 

1 ,48, 70 . 000 

(ii ) State Co - operative Banks + + 
(iv) Other Binks 

67 ,04, 000 

( iii ) Others 


55, 59,60 ,000 
1157, 75 , 96, 000 
671 ,42, 83, 000 
284, 63, 86000 


79 ,15 , 07, 000 


137, 52 , 00, 000 
322, 28 ,46, 000 
12,07 ,86,000 
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- - 


RRE 


E 


T 


H 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - .. .. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( c ) Othors 
Bills Payable 
Other Liabilities 


1170 , 29 , 00 , 000 
147, 14 ,11 , 000 
720 , 69 , 98, 000 


-- - - - - - - . - .. - - - . - mun. . .... ..... - . ... m!"- 
Loang , Advances and Investments from National 
Agricultural Credit (Long Term Operations ) 

Fund 
( a ) Loans and Advances to : 
(i) State Governments 

69, 63 ,82 ,000 
( ii ) State Co - operative Banks 

12 ,54 , 13 ,000 
(iii ) Central Land Mortgage Banks 

(iv ) Agricultural Refinance Corporation 87, 20. 00, 000 
(b ) Investmont in Central Land Mortgelo 
Bank Debentures 

10, 60 ,13 , 000 
Loans and Advances froin National Agricultural 
Credit ( Stabilisation) Fund 
Loans and Advances to State Co -operative. 
Banks 

93 , 41 , 32, 000 
Loans, Advancos and Investments from National 

Industrial Credit (Long Terin Operations) 
Fund 
( a) Loans and Advances to the Develop 
ment Bank 

324 ,99,56, 000 
( b ) Investment in bonds/ debentures issued 

by the Dovelopment Bank 
Other Assets 

342 , 21 , 34 , 000 


RUPEES 


3703 , 37, 43 ,000 


- . 


RUPEES 

3703 , 37, 43, 000 
... . . . - . . - - .. 

. - . .. . . . - - -- - - 
* Inclu les Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities, 


- - . .... . 


- --....... 


. . 


. . . - - 


. . ..... 


- - - 


- 


.. . 


- 


.- - - . . 


Wow Cycluding Investments from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund and tlic National Industrial Credit 

(Long Term Operations) Fund. 
a udino Loans and Advances from tho National Agricultural Credit (Long Term Operations ) Fund, but including Tomporary 

overdrafts to State Govornments . 
1. Thalndee Rs. 41 . 07. 00 , 000/ - advanced to scheduled commercial banks against usance bills under Section 17( 4 ) ( c ) of the Reserve 

Bank of India Act . 
* Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Crodit (Long Terin Oporations) Fund and the National Agricul 

turol crodit (Stahllisation ) Fund . 
Dated the 24th day of Soptember, 1975, 

K . R . PURI, Governor 
[ No . F.10 ( 1)/ 75- BO I] 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर, 1975 
का० आ34490. --- राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध्र प्रौर प्रकीर्ण उपवन्ध ) 
समीस , . 1971) , की धारा : को उपधारा ( ज ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
मरकार , श्री दम सुकथनकर के स्थान पर वित्त मंत्रालय , 
बकिंग विभाग , नई दिल्ली के निदेशक श्री ल० द० कटा 
रिया को एमवार रानाइटेर क्रमणियन बैंक के निदेणक के रूप में नियमत 
करती है । 


5 . 0 . 4491 . - In pursuance of sub - clause ( h ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Pro 
visions ) Scheme, 1970 , the Central Government hereby 
appoints Shri L. D . Kataria , Director , Department of Bank 
ing, Ministry of Finance . New Delhi as a Director of United 
Bank of India , vice Shri D . M . Sukthankar . 


[ No. F . 9 / 2 /75- BO. [ ( 2 ) ] 


[ सं० एफ.० 9( 2 ) / 75 -पीना । ( 1 ) ] 


New Delhi, the 29th September, 1975 


का०मा० 449 2. -- राष्ट्रीयकृत बैंकों ( प्रयन्ध और प्रकीणे उपबन्ध ) 
म्कोम , 1970 की धारा 3 की उपधाग ( ज ) के अनुमरण में केन्द्रीय 
सरकार , श्री न० म० मुकथनकर के स्थान पर विन मंत्रालय , पैकिंग 
विभाग, नई विम्ली के उप सचिव श्री यी० के० गंगस् को एसद्वारा 
मैं माफ महाराष्ट्र के निवेश के मप में नियुक्त करती है । 

[सं० एफ 9( 2)/ 25 बी० प्रो० 1( 3) ] 

स० ० मीरसंवानी प्रवर सचित्र 


S . O . 4490 , - In pursuance of sub - clause (h ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Management ad Miscellaneous Pro 
visions ) Scheme , 1970, the Central Government hereby 
appoints Shri I.. D . Kataria, Director, Department of. BAnking 
Ministry of Finance , New Delhi as a Director of United 
Commercial Bank , l ice Shri D . M . Suktharkar , 

[ No . F. 9 / 2 / 75- BO. I ( 1 ) ] 


New Delhi, the 29th September, 1975 


का आ०449 1.- - गष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध मौर प्रकीर्ण उपबन्ध ) स्कीम , 
1970 की धाग 3 की उपधारा ( ज ) के अनमरण में केन्द्रीय मरकार , 
श्री द०म० मुफपनकर के स्थान पर विम मंत्रालय, बैंकिंग विभाग 
नई दिल्ली के निदेशक , श्री न . प . कटारिया को एतद्वारा मनाइटेर 
भैम ग्राफ, इडिया के निदेशक के मप में नियमन करती है । 


S . O . 4492.-- In pursuance of sub - clause (h ) of clause 3 of 
the Nationalised Banks (Monayenient and Miscellaneous Pro 
visions) Scheme, 1970 , the Central Government hereby 
appoints Shri V , K . Shunglu , Deputy Secretary , Deportnient of 
Banking, Ministry of Finance , New Delhi us a Director of 
Bank of Maharashtra , rice Shri D . M . Sukthunkar. 


INo. F. 9 / 2 /75- BO. I ( 3 ) ] 
C . W . MIRCHANDANI, Under Secy . 


[सं० एफ. 9 ( 2 ) / 75 -बीयो०/ ( 2) ] 
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नई दिल्ली , 17सितम्बर, 1975 


the 2nd October , 1975 and ending with 31st March, 1976 , 
as the period for which the said Shri Dilip Mukherjee shall 
hold office is such chairman . 

[ No. F. 4 -11 / 75- AC-I ] 


फा० भा० 4493.--- मैक कारी विनियमन अधिनियम 1949 ( 1048) 
का 10) की धारा 56 के सम पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा । । अनट्बर , 1972 के भारत के राजपन्न के भाग 
IIण्ड 3 उपयर ( ii ) के पृष्टः .42 1 2 पर प्रकाणिन भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय , बिग विभाग को 12 जुलाई , 1972 की अधिसूचना 
सं० एफ० / 2/ 22 - 20म0 935) के सिलसिले में , बान्द्रीय भरकार , भारतीय 
रिजर्व बैंक की मिफारिश पर , एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उमत 
अधिनियम की धारा 16 और 24 2 उगबन्ध किसी मान्द्रीय सहकारी बैंक 
अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम के अलाया सहकारी समितियों 
का वित्त पोषण करने वाले किसी राज्य सहकारी गफ पर उस सीमा 
तक लागू नहीं होंगे जहां ना कि उक्त धाराणों के अनुसार उक्त महकारी 
बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि इन सहकारी बैंकों द्वाग , सोसाइटी रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 186 ) ( 186(0 का 21 ) के अंतर्गत प्रथया ममितियों 
के रजिस्ट्रीकरण की अन्य अधिनियमितियों के अंतर्गन रजिस्ट्रीकृत 
तथा छोटे किसानों पोर सीमान्त किमाना और कृषि श्रमिकों 
मे विकास में लगी हुई ममितियों के लिये गये ऋणों के कारण 
उद्भुत प्रायित्वा के संबंध में उक्त धाराओं में उल्लिखित श्रामण : नदी 
प्रारक्षित का प्रतिशत तथा न्यूनतम परि सम्पनियों अपने पास में रहेंगे । 

[ म० एफ.8/ 9-75 नी 
ऋषिकेश गुहा , अयर मभित्र 


का प्रा0 4495. - - क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश , 1975 ( 1975 का 13 ) 
की धारा । । की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , केन्द्रीय सरकार एनहाग श्री एमाल . जैन को जयपुर नागौर 
प्रचिलिक ग्रामीण बैक , जयपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती 
है और 2 अक्टूबर, 1975 से प्रारम्भ हो कर 31 मार्च, 1976 को 
समाप्त होने वाली अवधि को उग अबधि के रूप में निर्धारित करती है , 
जिसके दौरान श्री एम० एल० मीन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ गं० एफ० -1-12/ 73- ए०सी०-1 ] 


S . O . 4495. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Ordinance, 
1975 ( 13 of 1975 ) , the C : 111ral Government hereby appoints 
Shri S . L . Jain as the Chairman of the Jaipur Nagaur Aan 
chalik Gramin Bank , Jaipur and specifies the period com 

mencing on the 2nd October, 1975 and ending with 31st 
March , 1976 , is the period for which the said Shri S . L . Jain 
shall hold oflice as such Chairman . 


[ No. F. 4-12 / 75- AC-I] 


का प्रा0 4496 . - - मंत्री प प्रामीण अध्यादेश , 1975 ( 1975 का 13 ) 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
फेन्द्रीय सरकार एतद्राग श्री केकी अग्रवाल को गोगनपुर क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक गोरखपुर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है और 2 अक्टूबर , 1975 में 
प्रारम्भ हो कर 31, मात्र 1971 को समाप्त होने वाली प्रधि को पूरा 
उम प्रवाध के # प में निर्धारित करती है , जिसके दौरान श्री के० डी० 
अग्रवाल अध्यक्ष के कप में कार्य करेंगे । 

[ ग एफ० .1- 1 3/ 75 - ए सी0 -1 ] 


New Delhi , the 17th September, 1975 
S . O . 4493 . - In exercise of he powers conferred by section 
53 read with section 56 of the Banking Regulation Act , 1949 
( 10 of 1949 ) . and in continuation of the notification of the 
Government of India , in the Ministiy of Finance , Department 
of Banking No. F . 8 / 2 / 772- AC - 939, dated 12th July, 1972 
published at page 4242 in Part II of Section 3 , Sub-section 
( ii ) of the Gazette of India, dated 14th October 1972 , the 
Central Government, on the recommendation of the 
Roserve Bank of India , hereby declares that the provisions of 
sections 18 and 24 of the said Act shall not , for a further 
period of five years from 14th October, 1975 , aply to any 
central co -operative bank or to any State co -operative bank 
which finances co -operative socicties otherwise than through 
central co -operative banks, in so far as the said sections re 
quire sucli co -operative bank to maintain the percentage of 
cash reserve and a minimum of assets respectively mentioned 
therein in respect of the liabilities arising out of the loans 
availed of by the said co -operative banks from societies te 
gistered under the Societies Regulation Act, 1860 , ( 21 of 1860 ) 
or under any other similar enactment for the registration 
of societies , and cngaged in the development of small farmers 
and marginal farmers and agricultural labourers . 

INo . F . 8 / 9 / 75 - AC] 
H. K . GUHA , Under Secy . 


s . o . 4496...--In exercise of the powers confered by sub- sec 
tion ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordi 
nance, 1975 ( 13 of 1975 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri K . D . Agarwal is the Chairman of the Gorakh 
pur Kshatriya Granin Banki, Gorakhpur and specifies the 
period commencing on the 2nd October , 1975 and ending 
with the 31st March, 1976, as the period for which the 
said Shri K . D . Agarwal shall hold office as such Chairman . 

[ No. F. 4- 13 / 75- AC -I] 


का०मा० 4494.- - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश , 1975 ( 1975 
का 13) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय मरकार एमद्वारा श्री दिलीप मुखजी को गौर 
ग्रामीण बैंक , मालदा के अध्यक्ष के रप में नियुक्त करती है और दिनांक 
2 अक्टूबर, 1975 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 1975 को समाप्त होन 
वाली अधि को , उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है , जिसके दौरान 
श्री दिलीप मुखर्जी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 


हा प्रा . 4497 , - - त्रीय प्रामोग प्रयादेण, 1975 ( 1975 का 
13) को धारा 11 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
वारते हुए , केन्द्रीय सरकार एलद्वारा श्री एम० पी० महरा को हरियाणा 
क्षेयीय ग्रामीण बैंक , भिवानी अध्यक्ष के भर में नियुक्त 
करती है और 2 अक्टूबर , 1975 से प्रारम्भ हो कर 31 मार्च, 1976 
को समाप्त होने वाली अवधि को , उस प्राधियः रूप में निर्धारित करती है , 
जिसके दौरान श्री एस पी० महरा अध्यक्ष के मप में भायं करेंगे । 


[ tors .1- 14/ 75 - 7० मी० -1 ] 


[ 


एफ 4- 11/ 757ी - 1 ] 


New Delhi, the 2nd October, 1975, 
S. O . 4494. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of The Regional Rural Bank५ ( Orali 
nance , 1975 ( 13 of 1975 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri Dilip Mukherjee as the Chairman of the Gaur 
Gramin Bunk , Malda und specifies the period commencing on 


s . o . 4497 .. - In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Ordt 
nance, 1975 ( 13 of 1975 ) , the Central Government hereby 
appoints Shri S . P . Mchra is the Chairman of the Haryana 
Keslictriva Grinin Hanks, Bhiwani and specifies the period 
coniencing on the 21 October, 1973 und ending with the 
31st March , 1976 , as the period for which the said Shri 
S . P . Mehr shall hold office as such Chairman 


[ No . F. 4 -14 /75- AC-I] 


- 


- 


. 


. 


- - - - 


- . - 


.. 


. 


. 
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का - 04498. - - रोग ग्रामीण प्रयाग 1975 ( 1975 का । 3 ) 

( 3 ) उग विनिर्देशों के जिन्हें इस आदेश के उपाबन्ध-III में दिए 
की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रबल शक्ति का प्रयोग करते 

गा न्यनतम विनियमों के अधीन रहो गए, निर्यातकर्ता द्वारा 
हुए , केन्द्रीय सरकार वा श्री पार के गर्ग को प्रथम मैंक मगदायाद 

पा फिटिंगों के लिए निर्यात संविदा के कगर पाए गए 
के अध्यक्ष के माप में नियका करती है और ! अगरबर , 1975 से प्रारम्भ 

विनिर्देश घोषित किया गया है, पाइप फिटिग के लिए मानक 
हो कर 31 मार्च , 1976 का ममाप्त जान बाली अवधि का , उम अर्याय 

विनिर्देशों के कप में मान्यता देना ; 
के रूप में निर्णरित करती है , जिनके दोगन भी पार० के० गर्ग अध्यन 

( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी किन्हीं पाइप फिटिगों के 
के रूप में कार्य करेंगी । 

निर्यात का नम्र तक प्रतिषेध करना , जब तक कि उसके माथ 
मं० एफ.० ।- 15/ 75-TT सी - 1 ] 

निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
अमल मार दन , गंयतन गचिय 

( 1963 का 22 ) नी धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार 

द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक 
S . 0 . 4498. ---In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordi 

सारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि पाहप 
nance, 1975 (13 of 1975 ), the Central Government hereby 

फिटिंगें क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण में संबंधित शर्ता 
appoints Shri R . E . Cara is the Chairman of the Prathama 
Bank , Moradabad and Specides the period commencing an 

को पूरा करती हैं और निर्यात योग्य है । 
the 2nd October, 1975 and ending with the 31st March , 1976 , 
as the period for which the said Shri R . K . Garg shall hold 

3. इस अादेश की कोई भी वात पाप फिटिगों के नमूनों के भ 
office as sich Chairman . 

मार्ग, भमुन्द्रमार्ग या वायु मार्ग हारा भावी * तायों को उग निर्यात को 
[ No . F . 4- 15 / 75 - AC -]] 

नाग नहीं होगी , जिसका पोत नक निःशुल्क गन्ध 125 30 गे अधिक 
A . K . DUTT, Jt. Secy. 

न हो । 


- 


थाणिज्य मंत्रालय 

आवेश 


4. हम प्रादेश में पाउप फिटिगों से इस्पात या प्रादानयनीय ढलवां 
लोहे से विनिर्मित फिटिगें अभिप्रेत हैं । कुछ मामान्य फिटिंग इस प्रादेश 
के उपावन्ध -I में दी गई है । 


उपाबन्ध - I 


नई दिल्ली , 11 अक्तूबर, 1975 
का० ० 1499.--- पन्हाय गरकार को राय है कि भारत क निर्यात 
व्यापार के लिए गा करना प्रावश्यक और समीचीन है कि निर्यात 
( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 
22 ) की धारा सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पारप 
फिटिंग निर्थान से पूर्व स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होनी 
चाहिए ; 


और केन्द्रीय सरकार ने उन प्रयोजन के लिए नीच विनिदिष्ट प्रस्ताव 
बनाए हैं और उन्हें निर्यान ( स्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 
1964 के नियम 11 के उप-नियम ( 2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण 
परिषद को भेज दिया है ; 


1 साकेट 
2 . पुरजे 
3 . लम्बे पेंच ( योजक ) 
4. मोड़ 
5 . स्निग 
6 . वापमी मोड़ 
7. निपल 
. एलनो 
9 . टी 
1 (0. भास . 
1 ! . बाई पुरजें 
12. फेप 
13. लग 
1 .1. फडियरी 
15. यूनियन 
1 G. बुशें 
17. रियमर 


.. प्रतः, अब उक्त उप-नियम के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार उक्त 
प्रस्तावों को उनमे संभाव्यत: प्रभावित होने वाली जनता की जानकारी 
के लिए प्रकाशित करती है । 

2. सूचना दी जाती है कि उक्न प्रस्तावों के बारे में कोई दोग 
या सुझाव भेजने की बांछा रखने वाला कोई व्यक्ति , उमे लग प्राधेश के 
भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन दिन के भीतर.. निर्यात 
निरीक्षण परिषद , वर्ड ट्रेड सेन्टर , 11 / 1 - बी , | स्ट्रीट ( माटवी 
मंजिल ) , कलकता- 7()()()() 1 को भेज सकेगा । 


उपायम्ध- 11 


प्रस्ताव 


निर्यात ( माटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 
( 1963 का 32 ) की धारा 174 प्रीन बनाए जाने के लिए प्रस्थापित 
नियमों का प्रामा । 


1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : इन नियमों का नाम पारुप फिटिंग 
निर्यान ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1975 है । 


( 1 ) अधिसूचित करनादियाफिटिंगें निर्यात से पूर्व क्वालिटी 

नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी ; 
( 2 ) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को जो मग श्रादेश 

के उपाबन्ध II में दिया गया है , पाइप फिटिग निर्याल ( नवा 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 1975 को प्रामा ने 
ग्रानगार, यानिटी नियंत्रण और निरीक्षण के उस प्रकार के 
र में विनिदाट 

एग TT फिटिग र लाग 
किया जाएगा ; 


2. परिभाषाएं : इन नियमों में जब तक कि मंदर्भ से अन्यथा अपेक्षित 
हो , 


न 


( क ) अधिनियम । नियति ( पानिही नियंत्रण और निरीक्षण ) 

अधिनियम, 196.3 ( 19963 का 22 ) माभिप्रेत है ; 


- . 


- 


- 


- . 


- - - 
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___ ------- . : . - - -- - .. .--- 
( ख ) अभिकरण रो अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोनीन , कर बेगा सपा ऐसे इंकार की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता 

मद्रास , कलकत्ता , मम्बई तथा दिल्ली में स्थापित निर्माता को देगा । 
निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है ; 

( 6 ) जब कभी भी अभिकरण को प्रायश्यवाता होगी, तब निर्यातकर्ता 
( ग ) पाहप फिटिग से हरपात या प्राघातवर्धनीय तलयां लोहे से निर्यात याल परेषण नें में पाप फिांटगों के नभुने मुफ्त देगा । किन्तु , 

यिनिमिन फिटिंग अभिप्रेस है । कुछ मामान्य फिटिग उगाबन्ध नमुने प्रावण्यवः निरीक्षण तथा परम्न के गश्चात् अभिकरण द्वारा लौटा 
1 में दी गई हैं । 

दिए जाग । 
निरीक्षण वा प्राधार : निति के लिए पाइप फिटिंगों का निरीक्षण , 

5. निरीक्षण का मान - - इन नियमों के प्रयोजन के लिए पाइप 
परेषण के तैयार होने पर, यह देग्यन के विचार से त्रिया जाएगा कि वह फिटिगा का निरीक्षण 
अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय भारकार द्वारा मान्य विनियशों 

( क ) विनिर्माता के गरिमर पर, या 
के अनुरूप है । 

( ख ) उम परिसर पर , जहां पर निर्यातकर्ता द्वारा पाप फिटिंगें 
___ +. निरीक्षण की प्रक्रिया : ( 1 ) पाइप फिटिगों का निर्यात करने का 

प्रतिस्थापित की जाती हैं , परन्तु यह तब जब कि यहां पर इस 
माशय रखने वाला कोई निर्यातकर्ता ऐसा करने के लिए अपने प्राशय 

प्रयोजन के लिा ! पनि सुविधा हो , किया जाएगा । 
की लिखित रूप में सूचना देगा तथा ऐगी गूचना के गाय , निति- संविदा 
में अनबन विनिर्देशों की घोषणा सभी तकनीकी विशेषताएं बताते हुए , 

6. निरीक्षण फीग: इन नियमों के अधीन निरीक्षण फीस के रूप में , 

न्यूनतम पचास रुपए के अधीन रहते हार, पोन तक निःशुल्क मूल्य के 
निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक को देगा जिससे कि वह नियम 

प्रत्येक सौ माये के लिए पचास पैसे की दर से फोम दी जाएगी । 
3 के अनुसार निरीक्षण कर सके । वह गाथ ही निरीक्षण की ऐसी सूचना 
की एक प्रति अभिकरण के कार्यालय के निकटतम निर्यात निरीक्षण परिषद् 

7. अपील : ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 1 ) के अधीन अभि 
कार्यालय का भेजेगा । परिषद के पते निम्न प्रकार है : - - 

करण द्वारा प्रमाण पत्र देने से इंकार से ठापित कोई व्यक्ति , उसके द्वारा 
प्रधान कार्यालय . . निर्यात निरीक्षण परिषद् 

ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के वग दिन के भीतर , ऐसे विशेषज्ञों 
यसईद सेन्टर 

के जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये जायें , 
1 4/ 1- 9ी , एज़रा स्ट्रीट, पाट्या मंजिल , 

तीन से अन्यून किन्तु सास से अधिक के पैनष्ट को अपील कर 
कलकता-7000011 

सकता है । 
क्षेत्रीय कार्यालय : 1. निर्यात निरीक्षण परिपद , 

( 2 ) विशेषज्ञों के पैनल यी युल गदभ्य गंग्या के कम-से -कम 
अमन चम्बस , गांचवीं मंजिल , 

यो-तिहाई सदस्य प्रशासकीय हगि । 
11 3, महर्षि क रोर, 

( 3 ) पैनल की गणपूति तीन को होगी । 
मुम्बई- 40000 4 । 

( 4 ) अपील का निपटारा उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर 
2. निर्यात निरीक्षण परिषद, 

कर दिया जायेगा । 
मनोहर चिल्डिंग 
महात्मा गांधी रोड, 

उपाबन्ध -- - III 
एनाकुलम , कोचीन- 11 । 
( 2 ) उप -निग्रम ( 1 ) के प्राधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा, पोत 

पाछप फिटिगों के लिये विनिर्देश 
लवान की अनुसूचित तारीख से कम- न-कम दो सप्ताह पूर्व अभिकरण 

1. गामनी ----पाइप फिटिंगें इस्पात या प्राघातबर्द्धनीय हलवा लोहे 
तथा परिषद् के कार्यालय में पहुंचेगी । 

म विनिमित्त की जायेंगी । 
( 3 ) उप -नियम ( 2 ) के अधीन गूचना या घोषणा प्राप्त होने 

2. कठोरता ---सामग्री को बटोरता इस्पात फिटिगों के लिये 120 
पर , अभिकरण नियम 3 तशा परिषद वारा श्रम मंबंध में जारी किए बी०एच० न० से तथा प्राधातबर्डनीय तुलवा हॉन के लोहे की फिटिंगों 
गए प्राणों के अनुसार , यदि कोई हों , पाइप फिटिगों का निरीक्षण के लिये 217 बी०एच०एन० से अधिक नहीं होगी । 
करेगा । 

3. विभायें , भार. तथा महतायें - बिभायें , भार नथा साम्यतायें 
( 4 ) निरीक्षण को गमाप्ति के पश्चात् , अभिकरण तुरन ही , परेषण 

भारतीय या किसी अन्य गन्द्रीय मानक के अनुसार होगी । निर्यात 
के पैकेजों को इस गति से भोहरमन्द बारेगा जिससे कि वह मुनिश्चिन 

निरीक्षण परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये विशेषज्ञों के 
हो जाय कि मोहरबन्द किए गए माल में अन्नाःक्षेप न किया जा सके । 

पैनल द्वारा अब तक अनुमोदित न हो , काई भो विचलन अनुभास नहीं 
अस्वीकृति की दशा में यदि निर्यातकर्ता की इच्छा हो , तो अभिकरण 

होगा । 
द्वारा पारेपण को मोहरबन्द नहीं भी किया जा सकता है । मिस, ऐसे 
मामलों में नितिकर्ता अस्वीकृमि के विग्न कोई अपील नहीं कर सकेगा । ___ 4. दोषों से मुक्ति --फिटिग एकभार होगा तथा स दोषों जैसे 
( 5 ) जस अभिकरण ने अपना घर भगाक्षान कर लिया है कि पाइप 

दराग, क्षमिकर अनुप्रस्थ नशा, पक्षका, शदा, पटलणा, प्रादि से मुक्त 
फिटिंगों का परेषण नियम 3 की अपेक्षा मों के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण 

होगी । पेंच चूतियां भी प्रकार काटी हुई होगी । तथा खुरदरेपन ग मुक्त 
की समाप्ति के सात दिन के भीतर , निर्यातकर्मा को यह घोषणा बारने 

होंगी । सिर फिटिगां के प्र . के अनुरूप होगे । 
बाला प्रमाण पत्र देगा कि परेषण निर्यात योग्य है : 

5. प्रवस्थैतिक परन - -परत दी जाने पर प्रत्येक फिटिग क्षरण 
परन्तु , जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं हुपा हो , वह का नाई भी लक्षण प्रकट किये बिना 50 एमजी० एफ / सेमी 
वह उक्न मात दिन की अवधि के भीतर ऐगा प्रमाण पत्र देने से इंकार का दाब सहन करेगी । 


. 


. 
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6. 174FTU -- ( i) ff FIT JET, imi 

lity Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ), 

to the effect that the pipe fittings satisfy the condi 
की गोलिकामों प्रादि जैसे वोगा मे मुक्त होगो । 

tions relating to quality control and inspection and 

are export worthy . 
(ii) fiqui TT. TAL FILET F1 2774 477 100 to /fro 

3. Nothing in this order shall apply to the export by land , 

Sea or air of Samples of pipe fittings to prospective 
( iii) FREE 479 . I F117 (ANE TEGT 

buyers , the fo. b . value of which does not exceed rupees 
azırt ) 

one hundred and twenty five . 
लगातार चार यार बाई जाने पर, जिनमें गं प्रत्येक 

4 . In this order pipe fittings shall mean , fitting manufac 
मुघकी एक मिनट की होगी, फिटिंग चौथी दुमकी के पूरे 

tured from steel or malleable cast iron . Some of the common 
होने के पश्चात् प्राधार धातु पर नाम का कोई सारन निक्षेप fittings are given in Annexure - I to this order, 
EfT TP Tuiti 

ANNEXURE -I 
7. जिन फिटिंगों में गौलवनीकरण की प्रायश्यकता नहीं है, उनका 

1. Sockets 
भंडारकरण सथा अभिवहन के दौरान मौममी की प्रत्यम्थानों के प्रतिफल 

2 . Pieces 
प्रभावों से सुरक्षात्मक के लिये उपयुक्त मरलामा( भीतर और बाहर दोनों 

3. Long Scrows (connectors) 
मोर ) उपचार किया जायेगा । 

4 . Bends 

5 . Springs 
5. पैकिंग -- जबकि फिटिंगें भामान्य व्यापार पति के अनुगार पैक 

6 . Return Bends 
की जायेगी , फिटिंग के चूड़ी कटे मिरों को बाह य नुकसान से यथोचित 

7 . Nipples 

8 . Elbow 
संरक्षा की जायेगी । 

9 . Tecs 
[ eto ( 20 ) /7 +-fourfoot fufio ] 

10 . Crosses 

11 . Y pieces 
के वीर बालमुब्रह्मणियन , उप -निदेशक 

12 . Caps 
MINISTRY OF COMMERCE 

13 , Plugs 

14 . Back Nuts 
ORDER 

15. Unions 

16 . Bushes 
New Delhi, the 11th October , 1975 

17. Reducers . 
S . O . 4499 , — Whereas the Central Government is of opi 
nion that it is necessary and expedient so to do for the de 

ANNEXURE - II 
velopment of the cxport trade of India that in exercise of the 

Draft rules proposed to be made under section 17 of the 
powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control 

Export (Qulity Control and Inspection ) Act, 1963 (22 of 
and Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963), pipe fitting should 

1963 ). 
be subject to quality control and inspection prior to export; 

1 . Short tiile and commencement: - ( 1 ) These rules may be 
And whereas the Central Government has formulated the 

called the Export of Pipe Fittings (Quality Control and Ins 
proposals specified below for the said purpose and has for 

rection ) Rules , 1975. 
warded the same to the Export Inspection Council as required 
by sub - rule ( 2 ) of rule 11 of the Export (Quality Control and 

2 . Definitions :- - In these rules, unless the context otherwise 
Inspection ) Rules, 1964 ; 

requires 
Now , therefore , in pursuance of the said sub -rule the 

(1 ) Act means the Export (Quality Control and Ins 
Central Government hereby published the said proposals for 

pection ) Act, 1963 (22 of 1963 ). 
the infromation of the public likely to be affectel thereby. 

( b ) Agency means any of the Export Inspection Agen 
2 . Notice is herchy given that any person desiring to for 

cies established at Cochin , Madras , Calcutta , Bom 
ward any objections or suggestions with respect to the said 

bay and Delhi under section 7 of the Act, 
proposals may forward the same within thirty days of the date 

( CD pipe fittings means fittings manufactured from steel 
of publication of this Order in the Gazette of India to the 

of mallcable cast iron . Some of the common fittings 
Export Inspection Council , World Trade Centre , 14 , 1B . 

are given in Annexure -l . 
Ezra Strect ( 7th floor), Calcutta -700001. 

3 . Basis of inspection : - - Inspection of pipe fittings for 
PROPOSALS 

export shall be carried out when the consignment is ready 

with a view to seeing that the same conforms to the specif 
( 1) To notify that ripe fiitings shall be subject to quality cation recognised by the Central Government under Section 
control and inspection prior to export ; 

6 of the Act. 
( 2 ) To specify the type of inspection in accordance with 

4 . Procedure of inspection . — ( 1 ) Any exporter intending to 
the draft Export of Pipe Fittings (Quality Control 

export pipe fittings shall give intimation in writing of his 
and Inspection ) Rules , 1975 , set out in Annexure- 11 

intention so to do and submit along with such intimation a 
to this Order as the type of quality control and ins 

declaration of the specifications stipulated in the export con 
pection which would be applicd to such pipe fittings : tract giving details of all the techvical characteristics to any 
( 3 ) To recognise the specifications as declared by the 

one of the Export Inspection Agencies to enable it to carry 
exporter to be the agreed specification of the cxport 

out inspection in accordance with rule 3 . He shall at the 
contract for pipe fittings subject to minimum of 

some time endorse a copy of such intimation for inspection to 

the office of the Export Inspection Council nearest to the 
specifications set out in Annexure - [ [ to this Order 

office of the agency . The addregses of the Council areas 
is the standard specifications for pipe fittings ; 

under : 
(4 ) To prohibit the export in the course of international 

trude of any such pipe fittings unless the same are Head Office : 
accompanied by a certificate issued by any one of the 
Export Inspection Agencies established by the Cent 

Export Inspection Council, World Trade Centre , 14 / 1- B . 
ral Government under section 7 of the Export (Qua 

Izra Street , 7th floor, Calcutta - 700001. 
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Regional Offices : 
1. Export Inspection Council , Aman Chambere, 4th floor, 

113 , Maharshi Karve Road , Bombay - 400004 , 


any other national standard . No deviations shall 
be permitted unless approved by a panel of cxpono 
constituted by the Export Inspection Council for tho 
purpose . 


2 . Export Inspection Council , Manohar Buildings, 

Mahatma Gandhi Road , Ernakulam , Cochin - 11. 


4 . Freedom from dcfects. — The fittings shall be smooth 

and free from dçfects such as cracks , injurious 
flaws, fines , dents , lamination , etc . The screw thi¢ads 
shall be well cut and free from burrs . The ends 
shall be square to the exis of the fittings. 


3 . Export Inspection Council, 13 / 37, Western Extension 

Areu , Arya Samaj Road , New Delhi-5 . 


( 2 ) Every intimation and declaration tinder sub -rule (1 ) 
shall reach the office of the Agency and the Council not less 
than two weeks before the scheduled date of shipment, 


5 . Hydrostatic test. - - Each Attings, when tested , shall 

withstand a pressure of 50 Mgf / cm2 without show 
ing any sign of leakage. 


( 3 ) On receipt of the intimation and declaration under 
sub -rude ( 2 ) , the Agency shall carry out the inspection of 
pipe fittings in accordance with rule 3 and the instructions , 
if any, issued by the Council in this regard . 


6 . Galvanising : 
(1) The fittings shall be free from defects such as , 

black sports, blisters and globules of spelters. 


( ii ) The fittings shall have a minimum weight of 400 

gms/mm2 of zinc coating . 


4 . After completion of inspection , the Agency shall im 
nicdiatcly scal the packages in thc consignment in a manner 
so as to ensure that the scaled goods cannot be tampered with . 
In case of rejection , if the exporter so desires , the consign 
ment may not be sealed by the Agency. In such cases, 
however, the exporter shall not be entitled to prefer any 
appeal against the rejection . 


( iii) The fittings when subjected to four successive dips 
in copper sulphate solution ( as per standard prac 

tice ) cach lasting one minute, shall not show any 
red deposit of copper upon the base metal after 
the completion of fourth dip . 


( 5 ) When the agency is satisfied that the consignment of 
pipe fittings complies with thc requirements of rule 3 it shall 
within seven days of completion of inspection issue a cer 
tificate to the exporter declaring that the consignment is ex 
port-worthy. 


7 . The fittings which do not require galvanising , shall 

be given suitable protective ( both inside and outside ) 
treatment to safeguard against adverse effocts of 
weather conditions during storage and transit. 


Provided that where the Agency is not so satisfied , it shall 
within the said period of seven days refuse to issue such 
certificate and communicate such refusal to the exporter 
along with the reasons therefore . 


8 . Packing . – Whereas fittings shall be packed as per 

normal trade practice, threaded ends of the fittings 
shall be suitable protected against external damage . 

[No . 6(20 )/ 74-El & EP ] 
K . V . BALASUBRAMANIAN , Dy. Director 


(6 ) As and when required by the Agency , the cxporter 
shall supply free of charge samples of pipe fittings from the 
cxport consignment. The samples shall, however, be return 
cd by the Agency after necessary inspection and testing. 


5 . Place of inspection Inspection of pipe fittings for the 
purpose of these rules shall be carricd out 

(a ) at the premises of the manufacturer, on 


ऊर्जा मंत्रालय 
( faca ferat ) 


at faerit, 


25 fhatha , 1975 


(b ) at the premises at which the pipo fittings are offer 

cd by the exporter, provided adequate facilities for 
the propose exist therein . 


6 . Inspcction fee: - - A fee at the rate of fifty paise for every 
hundred rupecs of f .o . b . value subject to a minimum of 
rupees fifty shall be paid as inspection fec under these rules . 


110370 4500 . - FATT H TC , H gaisa afufruh , 
1966 ( 1966 47 31) 7 9177 80 4 347 ( 2 ) ott ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के भूत 
पूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 1199, 
artta 23 hit, 1973 # 7 funt ad g , gcuff trva 
सरकारों और राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से व्यास सन्निर्माण 
बोर्ड ( जिसे इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है ) गठित करती है, 
जिसमें निम्मलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात् : - - 


7. Appeal: - ( 1 ) Any person aggricved by the refusal of 
the Agency to issue a certificate under sub -rule ( 4 ) of rule 
4 may within ten days of receipt of communication of such 
refusal by him , prefer an appeal to a panel of not less than 
1 thrcc but not more than seven such exports as may be 

appointed for the pulpose by the Central Government. 


अध्यक्ष 


( 2 ) At least two- thirds of the total membership of the 
panel of exports shall consist of non -officials. 

(3) The quorum of the panel shall be three. 

(4 ) The appeal shall be disposed of within fifteen days of 
its receipt. 


1. Fuf Hal, HRA # 2417% 

सदस्य 


ANNEXUE-111 

Specification for Pipe Fittings 
1 . Material. — The pipe fittings shall be manufactured 

from steel or malleable cast iron . 
2 . Hardness . The material hardness shall not exceed 120 

BHN for steel fittings and 217 BHN for malleable 
cast iron fittings . 


2. पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों के 

मम्य मनो; 
3. पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्यों में से 

प्रत्येक का एक - एक मंत्री जो अपनी -अपनी सरकार द्वारा 

नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ; 
4 . 39 - 4 , F4f HGU , TTTFT< ; 


5. 39-f9f wat, * ** T H * T ; 


3 . Dimensions, wcights and tolerances. — The dimensions, 

weights , and tolerances shall be as per Indian or 
87 G1/75 - 4 


G. सचिव , भारत सरकार , विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय ; 
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7. अपर सचिव , भारत सरकार, सिंचाई विभाग, कृषि और सिंचाई 

मंत्रालय ; 
5. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार/मवस्य ( जल-विद्युत् ) , 

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण, भारत सरकार ; 
9. संयुक्त सचिव , भारत सरकार , व्यय विभाग , वित्त मंत्रालय ; 
10. मंयुक्त मचिय , भारत मरफार, विद्युत विभाग, ऊर्जा मंत्रालय ; 
11. पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मरवारों के गिधाई और वित् 

के भारमाध सचिव ; 
12. राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग का भारमाध सचिय 

और न्यास परियोजना का भारसाध सचिव ; 
13. पंजाब हरियाणा और राजस्थान सरकारों के , वित्त भारमाधक मधिय ; 


( 6 ) परियोजना के सनिर्माण के परिणामस्वरूप विस्थापित 

व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उपयुक्त उपायों को अपना ; 
( ग ) कोई अन्य कृत्य , जो खण्ड ( क ) और ( ख ) में विनिविष्ट 

सभी या किन्हीं कृत्यों का अनुपूरक , प्रानुसंगिक या पारि 

णामिक हो 
2. ओई का एक मचिवालय , वित्तीय गलाकार और मुख्य लेखा 
अधिकारी और माँ अन्य कर्मचारिवन्द होगा, जो आवश्यक हो । 

3. बोर्ड ( महा प्रबन्धक , वित्तीय सलाहकार, मुख्य पंजीनियर (वियत् ) 
और मोर्ड के सचिव को छोड़कर , जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करेगी ) 
ऐसे कर्मचारियन्त की नियुक्ति कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण 
निर्वहन के लिये आवश्यक हों । 

[ फा०सं० 17/ 1 2 8/ 6 7-बी० एण्ड बी -मिल्द - 3] 

मी०एस० हुकमानी , उप - सचिष । 


14. वित्त आयुक्त एवं सचिव , राजस्व विभाग , हिमाचल प्रदेश , 


15. महाप्रबन्धक , व्यास परियोजना ; 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Power ) 


New Delhi , the 25th September , 1975 


16. अध्यक्ष, भाखड़ा प्रध-ध बोर्ड ; 
17. अध्यक्ष , पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान राज्य 

राज्य विद्युत् बोर्ड ; 
18. मुख्य इंजीनियर (विद्युत् ) , व्यास परियोजना ; 
19. वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, प्यास परियोजना 
20. मुख्य इंजीनियर (सिंचाई ) पंजाब, मुख्य इंजीनियर ( नहर ) , 

हरियाणा और मुख्य इंजीनियर , राजस्थान नहर परियोजना ; 
पौर बोर्ड को निम्नलिखित कृत्य समनुवेशित करती है, अर्थात् :-- 


S . O . 4500 . - In exercise of the powers conferred by sub 
sections (2 ) and (3 ) of section 80 of the Punjab Reorganisa 
tion Act, 1966 (31 of 1966 ) , and in supersession of the noti 
fication of the Government of India in late Ministry of 
Irrigation and Power, No. S . O . 1199, dated the 23rd March , 
1973 , the Central Government , in consultation with the Gov 
ernments of the successor States and the State of Rajasthan , 
hereby constitutes the Beas Construction Board (hereinafter 
Telerred to as the Board ) consisting of the following persons, 
namely : 


CHAIRMAN 


( 1) The Minister of Energy, Government of India, 

Members 


( क ) ण्यास परियोजना का जिसे इसमें इसके पश्चात् परियोजना 

कहा गया है वक्षता , किफायत और शीघ्रतापूर्घ सन्निर्माण 
जिसमें पहले से प्रारम्भ किये गये किसी कार्य को , किन्तु 
भाखड़ा दक्षिण तट बिजली घर ( भाखड़ा राइट बैंक पावर 
हाऊस ) स्थित 120 मेगावाट क्षमता की पंचम उत्पादन 
यूनिट को छोड़कर , पूरा करना सम्मिलित है ; और 


( 2 ) The Chief Ministers of the States of Punjab, Har 

yana, Himachal Pradesh and Rajasthan 


( 3 ) One Minister cach from the States of Punjab , Har 

yana , Himachal Pradesh and Rajasthan to be nomi 
nated by the respective Governments ; 


( 4 ) The Deputy Minister , 

ment of India , 


Ministry of 


Energy, Goverri 


( अ ) परियोजना के संबंध में सभी अन्य कृत्य , जिनमें निम्नलिखित 

सम्मिलित हैं - - 
( 1 ) परियोजना प्राक्कलनों की छानबीन और उनमें कोई उपान्तरण 

करना और केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक अनुमोदन के 
लिये प्राक्कलनों की सिफारिश करना 


( 5 ) The Deputy 

India . 


Minister for Irrigation, Government of 


( 6 ) The Secretary to the Government of India , Depart 

ment of Power, Ministry of Energy ; 


(7 ) The Additional Secretary to the Government of India , 

Department of Irrigation , Ministry of Agriculture 
and irrigation ; 


( 2 ) रोमी तकनीकी और वित्तीय दोनों , शक्तियों को , जो 

बोर्ड प्रायश्यक समझे, महाप्रबन्धक और परियोजना के 
निष्पादन के लिये नियोजित अन्य अधिकारियों को 

प्रत्यायोजिप्त करना ; 
( 3) परियोजना के विभिन्न भागों के सनिर्माण का विनियमन 

और सिंचाई तथा विद्युत् प्रसूविधानों के शीघ्र उपयोग के 
बवापरणीय कार्यक्रम को तैयार करना ; . 


( 8 ) Chairman , Central Water Commission, Government 

of India / Member (Hydro Electric ), Central Electri 
city Authority , Government of India ; 


(9 ) The Joint Secretary to the Government of India , De 

partment of Expenditurc , Ministry of Finance ; 


(10 ) The Joint Secretary to the Government of India , De 

partment of Power, Ministry of Energy ; 


( 4 ) संबंधित सरकारों को जलग्रहण क्षेत्र की बाबत उपयुक्त . 

भूमि संरक्षण उपायों की सिफारिश करना ; 


( 5 ) संबंधित मरकारों को मत्स्यपालन के विकास के लिये 

उपयुक्त उपायों की सिफारिश करना ; 


(11) The Secretaries in charge of Irrigation and Power 

of the Government of Punjab, Haryana and Rajias 

than ; 
( 12) The Secretary in charge of Colonisation Department 

and tho Secretary in charge of the Beas Project in 
the Government of Rajasthan ; 


- - . . 


- 


- 


. - - 


- - - .. . :. .. 


- -- 


- 


- 


- 


. 


. 


- . 


- . - 


- - - . 


- 


- 


- 


- 


- 
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( 13 ) The Secretary in charge of Finance of the Govern 6 की उप -धारा ( i) के अन्तर्गत गुजरात राज्य के जिला के 
ments of Punjab , Haryana and Rajasthan ; 

लिये भारत के राजगन के भाग-II , खण्ट ( ii ) में पृष्ठ संख्या 
( 14 ) The Financial Commissioner -cum- Secretary , Revenue 

2538 से 2542 तफ दिनांक 12- 7-75 को प्रकाशित का० प्रा० संख्या 
Department , Himachal Pracdsh ; 

22 1 0 के द्वारा भारत सरकार, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की 
( 15) The General Manager, Beas Project; 

अधिसूचना संख्या 120 17/ 7 / 74- एल०एण्ड एल० , II दिनांक 2- 7- 75 
( 16 ) The Chairman, Bhakra Management Board; 

के साथ संलग्न अनुसूची के स्थान पर प्रब से इसके साथ संलग्न 
(17) The Chairman, State Electricity Boards of Punjab, 

अनुसूची को पड़े । 
Haryana , Himachal Pradesh and Rajasthan ; 
(18 ) The Chief Enginçer (Electrical), Beas Project; 

अनुसूची 
( 19 ) The Financial Adviser and Chief Accounts Oficer, 

Beas Project . 
(20) The Chief Engineer ( Irrigation) of Punjab, the गांव : बारेजा तालुका : दसकोई जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य 
Chief Engineer ( Canals ), Haryana and the Chief 

के स्थान पर 

पर्ने , 
Engineer Rajasthan Canal Project. 
and assigns to the Board the following functions, namely : -- 

- - - - - - - - - - - 
(a ) The construction , in an efficient, economical and ex 
peditious manner, of the Beas Project (hereinafter 

क्रमांक तक श्रमांक 

तक 
referred to as the Project) including the completion 
of any work already commenced but excluding the 
fifth generating Unit of 120 MW capacity at Bhakra 
Right Bank Power House , and 

एच०ए०वर्ग मीटर 

एच०ए० वर्ग मीटर 
( b ) all other functions in relation to the Project, includ 

1782/ 1 0 - 05- 35 1782/ 1 (0 - 06- 35 
ing 

2073/ 1 () - 06 - 00 2073 / 2 0- 06- 00 
(i) scrutiny of the Project estimates and making of any 

modification thereto and recommending The esti गांव · जेतलपुर तालुका : दसफरोई जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य 
mates for the administrative approval of the Cent 
ral Government; 

1602/ 2 0 - 10 - 92 _ 1602/ 2 ()- 05- 92 
( ii ) delegation of such powers, both technical and fin 

1627 पी० 0 - 14- 96 1627 पी० 0 - 04- 96 
ancial, as the Board may deem necessary , to the 1631 / 3 0 - 13- 52 

1631/ 3 

0 - 13-92 
General Manager and other oflicers employed on 
the execution of the Project; 

गांव : नाज तालका : दसकोई जिला : अहमदाबाद गुजरात : राज्य 
(iii) regulation of the construction of different parts of 
the Project and preparation of a phased program 

0 - 07- 80 202 

0 - 07- 04 
me of early utilisation of irrigation and power 

200 0- 00- 04 200 

0 - 00- 12 
benefits%3; 
( iv ) recommending to the concerned Governments suit. गांव : मोदी तालुका : वसकोई जिला : महमवावाव गुजरात : राज्य 

able soil conservation measures in respect of the 
catchment areas; 

155 0 - 08- 19 155 

0 - 09- 96 
( v ) recommending to the concerned Governments suit 

गांय : बकरोस - तालुका : दसकोई जिला : अहमदाबाद गुजरात : राज्य 
ablc measures for the development of pis- culture; 

मद्राबाद 

. बकरोल . नद्रामाद 
(vi) undertaking of suitable measures for the rehabili 
tation of persons displaced conscqucot on the 

बाकोला-बदामाद 
construction of the Project; 

गांव : विसालपुर तालुका : दसकोई जिला : अहमदाबाद गुजराप्त : राज्य 
(c ) any other function which is supplemental, incidental, 
or consequential to all or any of the functions speci वैशालपुर 

विसलपुर 
fied in clauses ( a ) and ( b ). 


202 


[ सं० 120 17/ 7/ 74-एल०एंट एल० / 2 ] 


2 . The Board shall have a Secretariat, Financial Adviser 

and Chief Accounts Officer and such other staff as 

may be necessary . 
3 . The Board may appoint such staff ( other than General 

Manager , Financial Adviser, Chief Engineer ( Elect 
rical) and Secretary to the Board who shall be ap 
pointed by the Central Government ) , as may hc. 
necessary for the efficient discharge of its functions. 

[ F, No . 17 / 128 / 67- B & B- Vol. III ] 

C. S. HUKMANI , Dy. Secy . 


MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS 


( Department of Petroleum) 


New Delhi, the 26th September, 1975 


ERRATUM 


पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय 

( पैट्रोलियम विभाग ) 
नई दिल्ली, 26सितम्बर, 1975 

शुद्धि -पत 
का आ0 450 1. -- पैट्रोलियम पाइप लाइम ( भूमि के उपयोग के 
प्राधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा । 


S. O . 4501. - In the schedule appended to the notification 
of the Government of India, Ministry of Petroleum & Che 
micals No. 12017 / 7 / 74 - L & L /II dated 2nd July , 1975 pub 
lished vide S . O . No. 2210 dated 12 July 1975 from page 

No. 2538 to 2542 of the Gazette of India Part II Section 
3 (ii) for Taluka Daskrol District Ahmedabad Gujarat State , 
under sub Section ( 1) of Section 6 of thc Petroleum Pipe 
lines ( Acquisition of Right of user in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962) read as per the schedule annexcd hereto . 
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Village : Bareja 


SCHEDULE 
Taluka : Daskroi District : Gujarat State 

Ahmec abed . 


अनुसूची 
डी०एस० ने० के० 66 से जी०जी०एस० 11 तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल 


Far 


Read 


S . No . 


__ Extent. 


S. No . 


Extent 


गांव 


- - - - - - - -- -- - -- - - --- - - - -- -- - -- -- -- -- - - - - -- -- - 
सर्वेक्षण नं० हेक्टर ए आर गैण्टी 

पार ई 


- 


35 


सेज 


H. A .Sq. M 
1782/ 1 

0 . 05-35 
2073 / 1 

0 - 06 - 00 
Village : Jetalpur Taluka : 

Daskroi 
1602 / 2 

0 - 10- 92 
1627 P 

0 - 14 -96 
1631 / 3 

0 - 13 - 52 
Village : Naj Taluka : 

Daskroi 
202 

0 - 07 - 80 
200 

0 - 00 - 04 
Village : Ode Taluka : 

Daskroi 
155 

0 - 08- 19 
Village : Bakrol- Taluka : 

Badrabad Daskroi 
Bakol - Badrabad 
Village : 

Taluka : 
Visalpur Daskroi 
Visalpur 


H. A. Sq . M 
1782 /1 

0 - 06- 35 
2073/ 2 

0 . 06 - 00 . 
Dist. : Gujarat State 

Ahmedabed 
1602 / 2 

0 -05 -92 
1627 P 

0 - 04 -96 
1631 / 3 

0 - 13. 92 
Dist. : Gujarat State 

Ahinedabad 
202 

0 -07 -04 
200 

0-00 - 12 
____ Dist . : Gujarat State 

Ahmedabad 
155 

0 - 08-96 
Dist . ; Gujarat State 

Ahmedabad 
Bakrol-Badrabad 
Dist. : Gujarat State 

Ahmedabad 
Visalpur 


{" 0 85 
01 12 
() ( 

4 35 
( 100 
() ( 

1 0 ) 
() • 1140 


04 


50 


10 


4035 
कार्ट-ट्रेक 
514 
516 
513/ 1 
515 
517/ 3 
517/ 5 
517/ 8 
कार्ट- ट्रेक 
536 
535 
कार्ट -ट्रेक 
664 
665/ 1/ ए 
685/ 1/ बी 
665/ 2/ बी 
659/ 1/ ए 
659/ 1बी 
659/ 3 
659/ 2 
658 


18 


[ No. 12017/ 7/ 74- L & L /II ] 


11 
() () 

3 45 
0 0060 
0040 
00667 
0 00 75 
008 
00450 
0 . 04 05 
00480 
00283 
00353 
00360 
00050 
006 
0 159 ) 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर, 1975 


13 


का आ० 4502. - यत : पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और 
रसायन मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) फी अधिसूचना का० प्रा० सं० 
3425 तारीख 17-12- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 
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New Delhi , the 29th September, 1975 


और यत : सक्षम प्राधिकारी के उनत अधिनियम की धारा 6 फी 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । । 

पौर प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


S. 0 . 4502. - Whereas by a notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depart 

ment of Petroleum) S. O . No , 3425 dated 17- 12- 74 under 
sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (AC 
quisition of Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962), 
the Central Government declared its intention to acquire the 
Right of User in the lands specified in the schedule appcnd 
ed to that notification for the purposo of laying pipelines ; 


अब , प्रस: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अमुसूची में विनिर्दिष्ट उपत 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन यिछामे के प्रयोजन के 
. लिये एतद्धारा अर्जित किया जाता है । 


And whereas the Compctent Authority has under such 
Section ( 1) of section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


And further whereas the Central Government has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulc apended to this 
notification; 


पौर, भागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मिदेश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी संघकों से मुक्त रूप में , इस घोषणा 
से प्रकाशन की इस तारीख को निहिस होगा । 


Now therefore in exercise of the Power conferred by sub . 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, tlıc Central 
Government hereby declares that the right of liser in the 
said lands specified in the schedulc appended to this notifi 
cation hereby acquired for laying the pipelines ; 
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. 


- - - -- 


- - 


- - - - - -- - - 


-- --- - 
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. . 


And further in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in the Central Government vest on this cate of the publi 
cation of this declaration in the Oil & Natural Gas Commis 
sion frec from all cncumbrances . 


___ और, आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) . द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भुमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय लेख 
और प्राकृतिक गैस आयोग में , गभी संघकों से मुक्त रूप में , इस 
घोषणा के प्रकाशन को हम तारी को निहित होगा । 


SCHEDULE 


अनुसूची 


For laying Pipeline from D . S. No . K - 16 10 GGS -II 
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol 


के 184 से सी० टी०एफ० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये 
राज्य : गुजरात तालुका : कालोन जिला : मेहमाना 


Village 


VIITige 


Survey No . 


Hactare 


Arc Centriare 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sajj 


. 


. 


. 


85 


गांव 


४लाक नं0 


हैक्टेयर एपारई सेंटीयर 


! 


005 
001 
(0 04 
001 
001 


धामासना 


826 


. 


_ 0023 
0 115 
( 1538 


m 


827 


6820 


or 


[ मं• 1 2 0 16/ 9 / 74- एललाडएल / III ] 

टी०पी० सूत्रह्मनियम, अवर सचिव 


403/ 5 

Cart - Track 
514 
516 
513 / 1 
515 
517 / 3 
517/ 5 
517 / 8 
Cart- Trick 
536 
535 
Cart - Track 
664 
665 / 1/ A 
665/ 1 / B 
665 / 2 / B 
659 / 1 / A 
659 / 1 / B 
659 / 3 
659 / 2 
658 


S . O . 4503. --- Whereas by a notification of the Govt . of 
India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Depart 

ment of Petroleum) S . O . No. 1426 dated 17- 12- 1974 under 
sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petrolcum Pipelines 
( Aquisition of Right of User in land ) Act, 1962 ( 50 of 
1962 ) , the Central Government declared its intention to ac 
quire the Right of User in the lands specified in the schedule 
appended to that notification for the purpose of laying pipe 
lines %3; 


() 03 
000 
006 
0 1590 


And whereas the Competent Authority has under sub -scc 
tion ( 1 ) of section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 
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INo . [ 2016 /9 / 74-1L & L / U ] 


And further whereas the Central Governinent has after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


Now , therefore , in exercisc of the Powers conferred by sub 
Section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of uşcr in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelines ; 


का आ० 450 3. -पतः पैट्रोलियम , पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
के अधिकार का प्रार्जन ) अधिनियम , 1967 ( 1967 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 
पौर रसायन मंत्रालय ( पैट्रोलियम विभाग ) की अधिसूचना का प्रा० सं० 
3426 तारीख 17- 12- 74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाप्नों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


And further in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4 ) of that Section , the Central Government dirccts 
that the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in the Central Government vest on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gus Commis 
sion free from all cncumbrances . 


पीर यतः साम प्राधिकारी के खा अधिनियम को बाग , की 
पधारा ( 1 ) के अधीभ सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


SCHEDULE 


For Laying Pipeline Froin K -164 Yo CTF . 
State : Gujarat Taluka : Kalal District : Mehseria 


और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात् हम अधिसूचना से संलग्ग अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अजिस करने का विनिश्चय किया है । 


- - - - 


Village 


Block No . 


Hectore Are 


Centiarc 


Dhanasena 


826 


। 


827 


009 
0 11 
0 1538 


829 


" 


- 


- - 


- 


- 


. - . . 


- -- 


- 


- 


- - . 


- 


. 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


अय, अत : उपस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
मदन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एमद्वारा घोषित करतो 
है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्विष्ट उक्त भूमियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाएन बिछाने के प्रयोजन के लिये 
एसद्वारा अजित किया जाता है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


[ No . 12016/9 / 74- & LIII] 
T . P. SUBRAMANIAN, Under Secy. 
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- 
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परमाणु ऊर्जा विभाग 

के रैक के समसुल्य अधिकारी है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
मुम्बई , 18 सितम्बर, 1975 

सम्पवा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त सारणी 

के सतम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गों की बाबत अपनी 
फा० आ . 45 04. --फ्रेन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( मप्राधिकृत 

अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या 
अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 10 ) की उसके अधीन संपवा अधिकारी को प्रदत शक्तियों का प्रयोग और अधि 
धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे को मारणी 

रोपित कर्तव्यों का पालन करेगा । 
के स्तम्भ ( 1 ) में यणित अधिकारों को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी 

मारणी 
के रैक के समतुल्य अधिकारी हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 

__ _ - . . -. . . 
सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी अधिकारी का पवाभिधान सरकारी स्थानों के प्रवर्ग तथा अधि - 
उक्त सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के प्रवर्गो 

कारिता की स्थानीय सीमाएं 
झी यामत अपनी अधिकारिता को स्थानीय सीमानों के भीतर उक्त अधि 

1 
नियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रति शक्तियों का 
प्रयोग और अधिरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा । 

ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी , ग्रान्ध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में 
सारणी 

न्य क्लीय ईधन सम्मिश्रण , 

परमाणु ऊर्जा विभाग को या 
परमाणु ऊर्जाविभाग , मौला 

उसके प्रशासनिक नियन्त्रण के 
अधिकारी का पदाभिधान सरकारी स्थाना के प्रवर्ग अली, हैदराबाद, पान्ध्र प्रदेश अधीन स्थान । 

[ फा० सं० 13/ 2/ 73-( एच ) ] 

त्रिलोक सिंह, अपर सचिव 
प्रशासन अधिकारी, 

भारी जल परियोजना ( तलचर ), 
भारी जल परियोजना ( लघर ) तलचर , जिला धेनकेनाल 

S . . . 4505 . - - [ n exercise of the powers conferred 

by soction 3 of the Public Promises (Eviction of Unauthorised 
परमाणु ऊर्जा विभाग , उड़ीसा राज्य में के प्रबन्ध के Occupants ) Act, 1971 ( 40 of 1971 ) , the Central Government 

horoby appoints the officer montioned in column ( 1) of the Tablo 
डाकघर - तलचर उर्वरक नगरी या उसके अधीन स्थान 

below , boing a gazetted officer of Government, to be the estate 
जिला - धेनकनाल 

officer for the purposes of the said Act, and further directs 

that tho said oicer shall exercise the powers conferred and 
उड़ीसा राज्य 

porform the duties imposed on estate officers, by or under the 

sald Act, within th local limits of his jorisdiction in respect 
[ फा . सं . 13/ 2/ 73 - - (एच ) ] of public promisos specified in coloumn (2 ) of the said Table . 
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

TABLE 
Bombay, the 18th September, 1975 

Dusignation of the officer Categories of public premises 

and locallimits of jurisdiction 
s . o . 4504 . - - In exercise of the powers conferred 
by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971), the Central Government 
hereby appoints the officer mentioned in column ( 1 ) of the Table 
below , boing an officer cquivalent to the rank of a gazetted officer Senior Administrative Officer , Premises belonging to or 
of government, to be the estato officer for the purposes of the Nuclear Fuel Complex , 

under the administrative 
said Act, and the said officer shall exercise the powers conferred Department of Atomic Energy, control of the Department 
and perform the dutles imposed on ostate officers by or under the Moula Ali , Hyderabad , 

of Atomic Energy in 
said Act , within the local limits of his jurisdiction in respect of Andhra Pradesh 

Hyderabad District of 
the categories of public premises specified in column (2 ) of the 

Andhra Pradesh 
said Table . 
TABLE 

[ File No . 13/ 2/ 73 -( H )] 

TARLOK SINGH, Under Secy . 
Dosignation of the Officer Categories ofpublic premises 


Administrative Officer, 
Heavy Water Project ( Talchar), 
Department of Atomic Energy 
Post Office — Talchar Fertilizer 
Township , 
District - - Dhenkanal 
Orissa State. 


Premises belongids to or 

under 1lio Management of 
Heavy Water Project 
( Talchar) at Talchar, 
District - Dhenkanal 
Orissa State. 


उधोग और नागरिक पूति मंत्रालय 
( भारी उद्योग विभाग ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 23 सितम्बर, 1975 
का . आ० 4596 - --उद्योग (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्मियों का प्रयोग 
करते हुए एवं विकास परिषद् ( कार्यविधि ) नियम , 1952 के नियम 2, 
7 और 8 के साथ परते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह प्रादेश 
वेती है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत सरकार के उद्योग और नागरिक 
पूति मंत्रालय , भारी उद्योग विभाग के प्रादेश सं० फा० प्रा० / आई 
डी पार ए/ 6/ 5 दिनांक 12 फरवरी, 1975 द्वारा पुनर्गठित और स्थापित 
ऊर्जा के जनत्रिण , परिषण तथा वितरण हेतु , ( धरेलू काम में आने वाले 
मीटरों और नल यंत्रों को छोड़कर ) बिजली की मोटरों तथा मशीनों 


[ File No. 13 /2/73-( H)] 


का० प्रा० 45 05.-~- केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत 
अधिभोगियों की वेदखली ) अधिनियम 1971 ( 1971 का 40 ) को 
धारा 3 दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी 
के स्तम्भ ( 1 ) में वर्णित अधिकारी को , जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी 


SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18, 1975/ ASVINA 26 , 1897 

3711 

- - - - - - - - .. - - - . " - : - :: 
मोर उपकरणों के निर्माग प्रथा उसावतरत भारो विद्युत उयोगों की 

(Department of Civil Supplies & Co -operation ) 
विकास परिषद् का तत्काल से सदस्प-सचिव नहीं रहेगा : - - 

New Delhi, the 29th September , 1975 

CORRIGENDA 
1 . डा० यकील अहमद , 

सदस्य सचिव 

S . O . 4507 . - In the notification of the Government of 
विकास अधिकारी, 

India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Depurt 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय , 

Iment of Civil Supplies and Co - operation) No. S. O . 779 

dated the 27th February, 1975 and published in the Gazette 
नई दिल्ली । 

of India , Part II Section 3 , Sub -section ( ii ). dated the 8th 

March, 1975. 
केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्ति को उपर्यक्त परिषद् का सदस्य 
सचिव भी नियुक्त करती है : - - 

1, at page 982 

( a ) in item No . III , in the proposed clause ( 4 ) of 
1. श्री पार के० गुप्मा , 

मदस्य - सचिव 

Article 6 ( b ) . - in line 7 , for " descretion " reud " dis 
विकास अधिकारी , 

cretion " ; 
तकनीकी विकास का महानिदशालय , 

( D ) in item No. V , in the proposed clause ( iii ) of 

Article 7 . --in line 1 , for " provision " read " provi 
नई दिल्ली । 

sions" , 
केन्द्रीय सरकार यह भी निदेश देती है कि उक्त आदेश में निम्न 

2 . at page 983 
लिखित संशोधन किया जाए : 

( a ) in item No . XVIII , in the proposed amendment to 

clause ( i ) of Article 47 . -. 
क्रम संम्या 29 और उमसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 

in lines 2 and 3 , for " Special Associate Member 
लिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी : --- 

Class B or an Associate Member” , read "Special 

Associate Member Class A or Special Associate 
29. श्री पार० के० गुप्ता, 

सदस्य - सचिव 

Member Class B or an Associate Member" ; 
विकास अधिकारी , 

( b ) in item No. XX, in the words proposed to be added 
तकनीकी विकास का महानिदेशालय , 

to clause ( 1 ) of Article 59 , 
नई दिल्ली । 

in line 2, for “ penal " read " panel ". 
[मं० ई० ई० आई०- 19 ( 40 )/ 74 ) ] 

[ F. No. 13 ( 2) -IT / 74 ] 
एच . एल . अहूजा, प्रवर समिष 

U . S. RANA, Dy . Secy . 


MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES 
( Department of Heavy Industry ) 

ORDER 
New Delhi, the 23rd September, 1975 


S . O . 4506 . - In exercise of the powers conferred 
by section 6 of the Industries ( Development & Regulation ) 
Act , 1951 (65 of 1951 ) read with rules 2, 7 & of the 
Development Councils ( Procedural) Rules , 1952 , the Central 
Government hereby orders that the following person shall 
ccase with immediate effect to be the Member- Secrçtery of 
the Development Council for Heavy Electrical Industrios en 
gaged in the manufacture or production of electric motors 
and of machinery and equipment for the generation , trans 
mission and distribution of energy ( cxcluding house service 
meters and panel instruments ) which was reconstituted and 
established byl Order No. S. O . IDRA/ 6 / 5 dated the 12th 
Icbruary, 1975 of the Government of India , Ministry of 
Industry & Civil Supplics, Department of Heavy Industry . 

1. Dr. Vakil Ahmed , Development Officer, DGTD , New 
Delhi. 

Member -Secretary, 


योजना मंत्रालय 

( सांख्यिकी विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 1975 
का० आ० 4508 - - भारतीय सोस्थिकीय संस्थान अधिनियम , 1959 
की धारा 8 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक समिति गठित करती है जिसके निम्न 
लिखित पदाधिकारी होंगे : --- 
1. श्री पी० सी० मैथ्यू, आई० सी० एस . ( सेवा 

निकुन ) 
2. डा० के० सी० शील , सलाहकार , योजना आयोग , 

नई-दिल्ली 
3. भारतीय सास्पिकीय संस्थान , कलकत्ता का एक 

प्रतिनिधि 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


The Central Government also appoints the following person 
to bc the Member -Secretary of the aforesaid Development 
Council : 


I.Shri R. K . Gupta, Development Officer , DGTD , New 
Delhi . 

Member - Secretary . 


The Central Government also directs that the following 
amendment shall be made in the said Order : - -- 


4 . संयुक्त सचिव , वित मंत्रालय , व्यय विभाग , एवं 
मास्यिकी विभाग के विनीय सलाहकार 

सदस्य 
5. निवेशक , केन्द्रीय सांख्यिकीय संगटन एवं पदेन 
अपर सचिव , सांख्यिकी विभाग 

सवस्य 
6. उप- सचिव , मांख्यिकी विभाग 

सदस्य सचिय 
और उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य मौंपे गए हैं , अर्थात् : - - 
( क ) वर्ष 1976- 77 के दौरान जिन कार्यों को भारतीय सांख्यिकीय 

संस्थान , फलफसा द्वारा पूरा किये जाने का करार छुपा है , 
जिनके लिए केन्द्रीय सरकार धन की व्यवस्था फरेगी उम 
कार्यक्रमों को सूचित करने वाले विवरण एवं उनसे सम्बन 
मामान्य वित्तीय अनुमान तैयार करना तथा केन्द्रीय सरकार 
के समक्ष प्रस्तुत करना ; मौर 


For Serial No . 29 and entrics relating thereto, the follow 
ing Serial No. and entries shall be substituted : - - 


" 29 . Shri R. K . Gupta, Development Officer , DGTD. New 
Delhi . 

Member Secretary . 

[ No . EEL -19 ( 40 ) / 74 ] 
H . L. AHUJA, Under Secy . 
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... ... . . . .. . . .. ... ... . .. -- - - -- - ----- - -- - - . - . . : 
( ख ) कार्यक्रम की रूपरेखा संबंधी बन्दोबस्त । 

1973 की अधिसूचना के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर दिया 
2. उना समिति पानी रिपोर्ट 31 जनवरी , 1976 सम प्रस्तुत 

गया है । 
करेगी । 

श्रत: अब उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा ( 2 ) के 
3. उक्त समिति के सचिवालीय कार्य सांख्यिकी विभाग द्वारा निष्पादित 

परन्तुकों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की 

अनुसूची में निम्नलिखित प्रौर संशोधन करती है तामि इसे उक्म घोषणा 
किए जाएंगे और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

के अनुरूप लाया जा सके अर्थात् : - - 
[ सं० एम - 1 2011 / 5 / 75- रा०प्र० मर्य- 1] 

उका अधिनियम की अनुसूची के प्रथम भाग में शीर्षक "फ -सामान्य 
हरीश चन्द्रा , उप- सचिन 

परिचर्मा के अधीन प्रविष्दि 47 के पमनान निम्नलिखित प्रविष्टि रख 

ली आए , अर्थात् :- -- 
MINISTRY OF PLANNING 
( Department of Statistics ) 

18. श्रीमती नन्थी माई दामोदर , 
New Delhi, the 30th September , 1975 

थेफरसे विश्वविद्यालय , 

बम्बई । 
s . o . 4508. --In exercise of the conferred by 

( जब 15 अप्रैल , 1969 को या उसके 
sub-section ( i ) of Sections of the Indian Statistical Institute 

बाद प्रदान की गई हो ) । " 
Act, 1959 , the Central Government hereby constitutes a 
Committee consisting of : 

[ सं० वी० 140 25/ 2/ 75एम० पी० टी० ] 
1. Shri P. C. Mathew, ICS ( Retd. ) Chairman 

ए० पी० अत्री, उप-सचिव 
2. Dy . K . C. Seal , Adviser , Planning Commission , New 
Delhi. 

Member 

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING 
3 . A representative of the Indian Statistical Institute , 
Calcutta . 

Member 

( Department of Health ) 
4 . Joint Secretary, Ministry of Finance , Department of 

New Delhi , the 30th September, 1975 
Expenditure and Financial Adviser to the Depart 
ment of Statistics. 

Member 

S . O . 4509. - . Whereas the Indian Nursing Council has , 
5 . Director , Central Statistical Organisation and ex - officio by a resolution passed at a meeting held on the 6th Septem 
Additional Secretary , Deptt . of Statistics . Member ber , 1973, in pursuance of sub- section ( 2 ) of Section 10 of 

the Indian Nursing Council Act, 1947 ( 48 of 1947) , declared 
6 . Deputy . Secretary , Department of Statisics . 

that the qualification specified therein shall be a recognised 

qualification for the purposes of the said Act ; 

Member -Secretary . 
and assigos the following duties to the Committee, namely : 

And whereas the said resolution has been published in the 
( a ) preparation and submission to the Central Govern 

Official Gazette with the notification of the Indian Nursing 

Council No. 11 - 1 / 73 -INC, dated the 5th December , 1973 , as 
ment of statements showing programmes of work 
agreed to be undertaken by the Indian Statistical required by sub- section ( 1 ) of section 15 of the said Act; 
Institute, Calcutta , during the year 1976 - 77 for 
which the Central Govt. may provide funds , as well Now , therefore , in pursuance of the provisions of sub 
as general financial estimates of such work ; and section ( 2 ) of section 15 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby makes the following further amendment in the 
(b ) the settlement on board lines of the programme of Schedule to the said Act so as to bring it in to accord with 
work . 

the said declaration, namely : 


2 . The Committee shall submit its report by the 
January , 1976 . 


31st 


_ In the Schedule to the said Act, in Part 1, under the head 
ing " A --- General Nursing " after entry 47 , the following entry 
shall be inserted , namely : 


3 . The Departaient of Statistics will perform the secretariat 
functions of the Committee, the headquarters which will 
be at New Delhi. 


" 48. Shrimati Nathibai Damodar , Thackersey University , 

Bombay ( when granted on or after the 15th April , 
1969 . " 


[ No . V . 14025/ 2 / 75- MPT ] 


[ No . M . 12011 / 5 / 75- NSS . I] 
___ HARISH CHANDRA, Dy. Secy . 


A . P. ATRI , Dy. Secy . 


आदेश 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 

नई दिरूनी, 30 सितम्बर, 1975 
का० प्रा० 4509. - यत : भारतीय परिचर्या परिषद् ने भारतीय परिबर्या 
परिषद् अधिनियम 1947 ( 1947 का 48 ) की धारा 10 की उप 
धारा ( 2 ) के अनुसरण में 6 सितम्बर, 1973 को हुई अपनी बैटक में 
पारित किए गए एक संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि उस में नि 
निष्ट महता उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक मान्य अर्हता 
होगी : - -- 


नई दिल्ली , 3 अक्तूबर, 1975 
का० आ० 45 10.- - भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार नियोजन 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० एस०प्रो0 31 51, दिनांक 15 जुलाई, 1972 
के साथ प्रकाशित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (कलकत्ता ) नियमावली 
1972 के नियम 1 के उप-नियम ( 3 ) के खाष्ट्र ( 1 ) के अनुसरण 
में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त नियमावली को 1 दिसम्बर, 1975, 
से कलकसा के निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू करती है : - - 

1. विधान सरानी औषधालय ( संख्या 8, 168 विधान सरानी )---- 
इस औषधालय के अधीन डाक जोन 5 , 6- 7 और 9 के अन्तर्गत पाने 
याले मभी क्षेत्र होंगे और जोन 9 का लगभग मारा भाग होगा (किन्तु 


और यतः उपा अधिनियम की धारा 15 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा . 
यथापेक्षित उक्स संकल्प को भारतीय परिचर्या परिषद् की 5 दिसम्बर , 


कास प्रौषधालय के अधीन डाक जोन 3,6-7 और 9 के अन्तर्गत प्राने 


- - : - . . ... 


" 


- - - 
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इसमें महात्मा गांधी रोड के दक्षिण में पड़ने वाला भाग शामिल नहीं Geographically this Dispensary is bounded by Hoogly River 

in the West, Mahatma Gandhi Road in the South from 
Hawrah Bridge to Sialdh Station , Acharya Prafullah Roy 

Road in the East from the junction with Mahatma Gandhi 
भौगोलिक दृष्टि से यह प्रौषधालय पश्चिम में हुगली नदी, हावड़ा Road to the junction of Madan Mohan Burman Street, pro 
पुल से श्यालवे स्टेशन तक दक्षिण में महात्मा गांधी रोउ , पूर्व में महात्मा 

ceeding East from the junction of Gas Street upto the junc 

tion of circular canal. In the East circular canal upto the 
गांधी रोड जंक सन से मदन मोहन मर्मन स्ट्रीट तक प्राचार्य प्रफल राय Northern boundary of P. Z . No. 6 . In the North, Northern 
रोर गैम स्ट्रीट जंक्शन से सर्कलर केनाल जंकशन तक पूर्व की अोर वाले 

Boundary of Postal Delivery Zone No. 6 and 5 . 
क्षेत्र से घिरा हुआ है । पूर्व को पोर सर्कलर केनाल से डाक जोन संख्या 

2. Min. colony Dispensary ( No. IX ( at 9 Mint Guard 

House ) . 
6 की उत्तरी सीमा और उत्तर में डाक जोन 6 और 5 का उत्तरी सीमा 
का क्षेत्र हग प्रौपधालय के अन्तर्गत प्राता है । 

This Dispensary will cover Postal Delivery Zones 53, 38 

part of postal delivery zones 18 , 60 ( covering ward No. 3 
2. मिण्ट कालोनी मौषधालय संख्या 9 (मिण्ट गाई हाऊस ) --- 

South of Sub -urban Municipality and No. 34 ( covering ward 

Nos. 1, 2 . 4, 11 , 12 , 13 and 16 of South Subarban Munici 
इस औषधालय के अधीन हाक मोन 53, 38 तथा टाक जोन 18 व pality ) . 
60 का एक हिस्सा ( ममपरमन म्युनिसिपलिटी के दक्षिण में वार्ड 3 तथा 

Geographically this Dispensary is bounded by Port Com 
32 और दक्षिण नगरपालिका के वाई 1, 2, 4, 11, 12,13 और 16 

missioner s Canal extended to Railway Line upto the junction 

of Budge Budge Road with Taratala Road (Near Bráce 
के क्षेत्र आते हैं । 

Bridge ) in the North ; In the East by Tolly s Nala upto lis 

junction with Old Tollyganj Road and Biren Roy Road (East); 
___ इस औषधालय की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है : 

In the South hy Biren Roy Road ( East ) upto its junction 

with Deamon Harbour Road extended to Fakirpara Lane 
यह रेलवे लाइन से बज-बज रोज जंकशन तक पश्चिम में ताराप्ताला Lipto its junction with Becharam Chatterjee Road ; In the 

West by Becharam Chatterjee Road ( from Fakir Para Lano ) , 
रोड ( बेस ब्रिज के पास ) उत्तरी भाग पूर्व में टोली नाला से इसके जंकशन 

Kazi Para Road , Banamali Naskar Road including Parnsari 
तक पुराने टोलीगंज रोड और विरेन राय रोउ ( पूर्व ) यक्षिण में विरेन Palli ( ward No 3 of South Sub - urban Municipality ) upto its 

junction with Tara - Tala Road and Budge Budge Road upto 
राय रोड ( पूर्व ) से इसके जंकशन राइमण्ड हारबर रोड तक जो फकीर 

Railway Linc near Brace Bridge in the North West. 
पारा लेन सक फैला है, इसके साथ माय बेच राम चटर्जी रोड ; पश्चिम 

Binoy Badal Dinesh Bag or B . B . D . Bag Dispensary (No. X ) 
में , पंचराम चटर्जी रोउ ( फकीर पारालेन से ) काजीपारा रोड, बनमाली at 13 Old Court House Street, Calcutta ) . 
नस्कर रोड ( पार्नमारी पल्ली ) ( साऊथ सब - अरमन म्युनिसिपलिटी का वार्ड Geographically this Dispensary is bounded in the North 
3 ) से सारातला रोड के साथ इसके जंकशन तक और उत्तर पश्चिम में , प्रेम 

by Mahatma Gandhi Road fronn Howrah Bridge to the junc 

tion of Acharya Prafullah Roy Road (near Scaldah Railway 
विज के निकट रेलवे लाइन तक बज- बज रोए के क्षेत्र से घिरा हा Station ; In the East by Acharya Prafullah Roy Road ( from 
इलाका । 

Sealdah Station ) and Acharya Jagdish Bose Road ; In the 
South by Acharya Jagdish Bose Road upto its junction with 

Debendra Road and Race Course ; In the West by Race 
विनय मावल दिनेश बाग अथवा बी० बी० डी० माग प्रौषधालय Course including Fortwilliam extended to Strand Road upto 
( क्रम सं० 10 ) - - भौगोलिक दृष्टि से यह औषधालय उत्तर में , हावड़ा 

its junction witht Mahatma Gandhi Road . 
पुल से प्राचार्य प्रफुल्ल राय रोड जंकशन तक महात्मा गांधी रोष 

This Dispensary will cover Calcutta Postal Delivery Zones 1. 

12 , 13 , 69 , 16 and 21 and part of Postal Delivery Zones y 
( स्य लवे रेलवे स्टेशन के पास ) ; पूर्व में , प्राचार्य प्रफुल राय रोड ( स्यालदे 

and 14, 
स्टेशन से ) और आचार्य जगदीश बोस रोड , दक्षिण में , देवेन्द्र रोड पार रेस 

INo. S. 11012 / 2 / 75 -CGHS] 
कोर्स के साथ -साथ प्राचार्य जगदीश बोम रोड के जंकशन ; पश्चिम में , रेस कोर्स 
जिसमें फोर्ट विलियम फा इलाका व महारमा गांधी रोड के साथ-साथ स्ट्रेण्ड 

P V . HARIHARASANKARAN, Dy. Secy . 
रोड और इसका जंकशन पाले क्षेत्र से घिरा हुआ है । 

पर्यटन और नागर विमानम मन्त्रालय 
___ यह पौष लय कलकत्ता पोस्टल जोन 1, 12, 13, 69, 16 और 21 
तथा राक जोन 9 और 14 के कुछ भाग में रहने वाले लोगों की 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975 
चिकित्सीय अावश्यकता को पूरा करेगा । 

का० प्रा० 45 11.--- कोद्रीय सरकार, विमान वहन अधिनियम , 1972 
[ सं० एस० 110 12/ 2/75-सी० जी० एच० एस० ] 

( 1972 का 69 ) को धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में प्रमा . 

णित करती है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित उच्च संवि 
पी० बी० हरिहरशंकरन् , उप-सचिव 

दाकारी पक्षकार, उसके स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट 

राज्य क्षेत्रों की बाबत, वारसा में 12 अक्तूबर, 1929 को जिसे हेग 
ORDER 

प्रोटोकल द्वारा 28 सितम्बर , 1955 को संशोधित किया गया है, हस्ता . 
New Delhi , the 3rd October , 1975 

भरित अन्तर्राष्ट्रीय विमान बहन से संबंधित कतिपय नियमों के एकीकरण 
S . O . 4510. -- -In pursuance of clause ( i ) of sub -Tule ( 3 ) में अभिसमय के उच्च संविदाकारी पक्षकार होंगे । 
of rule 1 of the Central Government Hoalth Scheme (Cal 
cutta ) Rules, 1972, published with the notification of the 

मारणी 
Government of India in the Ministry of Health and Family 
Planning No. S. O , 3151 , dated the 15th July , 1972 , the 
Central Government hereby extends the said rules with effect अभिसमय के उच्च संविदाकारी वे राज्य क्षेत्र जिनकी बाबत वे 
from the 1st December , 1975 to the following areas in Cal 

पक्षकार 

पक्षकार हैं 
cutia , namely 

- - - - - - - --- -- - 
1. Bidhan Sarani Dispensary (No. VIII at 168, Bidhan 

2 
Sarapi ). 

अफगानिस्तान 

अफगानिस्तान 
This dispensary will cover postal delivery zones 5 , 6 , 7 and 9 
almost the entire portion of postal zone No. 9 ( except that 

माजीरिया 

मल्जीरिया 
falling south of Mahatma Gandhi Road . ) 
87 GI/ 75 - 5 
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मर्जेन्टाईना 
आस्ट्रेलिया 
आस्ट्रिया 
मल्जियम 
श्राजील 
बुलगारिया 
मायलो रूसीसोवियत सोशलिस्त 
रिपब्लिक 
फेमरून 
कनेटा 
कोलम्बिया 
कांगो लोकगणराज्य 
मयूबा 
साईप्रस 
जेकोस्लोवाकिया 
वाहोमी 
मेनमार्क 
डोमिनिकन गणराज्य 
एकोपर 
मिस्त्र , अरब गणराज्य 
एल साल्वेडर 
फीजी 
फांस 
गेवन 
जर्मनी प्रजातन्त्र गणराज्य 
जर्मनी संष गणराज्य 
यूनान 
ग्वाटेमाला 
हंगरी 
आईसलैण्ड 
भारत 
ईराक 
आयरलैण्ड 
इजराईल 
इटली 
आईवरी कोस्ट 
जापान 
जाईन 
कोरिया , गणराज्य 
लामोस 
लीबियन परब गणराज्य 
लीकतेम्सताइन 
लक्समबर्ग 
मैडागास्कर 
मलाबी 
माली 
क्सिको 
पाल 
नीदरलैण्ड्स प्रधि - राज्य 


मर्जेन्टाईना 
पपुमा, नारफान द्वीप , न्युगिनी 
आस्ट्रिया 
मैस्जियम 
ब्राजील 
गुल्गारिया 
मायलो लसी सोवियत सोशलिस्ट 
रिपम्लिक 
केमरून 
फनाडा 
कोलम्बिया 
कांगों लोक गणराज्य 
क्यूबा 
साइप्रस 
जेकोस्लोवाकिया 
दाहोमी 
डेनमार्क 
डोमिनिकन गणराज्य 
एकोबर 
मिस्त्र , परख गणराज्य 
एल साल्वेपर 
फोजी 
फ्रांस 
गमन 
जर्ममी प्रजातन्त्र गणराज्य 
जर्मनी संघ गणराज्य 


. -. - - . 
पाकिस्तान 

पाकिस्तान 
परागुवे 
फिलिपाइन्स 

फिलिपाइन्स 
पोलैण्ड 

पोलैण्ड 
पुर्तगाल 

पुर्तगाल 
रुमानिया 

रूमानिया 
सऊदी अरब 

मऊदी भरम 
सेमेगल 

सेमेगल 
सिंगापुर 

सिंगापुर 
दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य 

दक्षिणी अफीका गणराज्य 
स्पेन 

स्पेन 
स्वाजीलैण्ड 

स्वाजीलण्ड 
स्वीउन 

स्वीडन 
स्विटजरलैण्ड 

स्विटजरलैण्ड 
सीरिया 

सीरिया 
ट्यूनीशिया 

ट्यूनीशिया 
यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपग्लिक 
सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संघ सोवियत सोशलिस्ट गणराज्य संप 
युनाइटेड किंगडम आफ ग्रेट ब्रिटेन युनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और 
और उत्तरी आयरलैण्ड 

उत्तरी भायरलैण्ड 
युमाइटेड किंगडम माफ प्रेट ब्रिटेन बहमास , मरमुदा, मिटिश 
और उत्तरी आयरलैण्ड 

अंटार्टिक राज्यक्षेत्र , मिटिश 
वजिन द्वीपसमूह , फेमेन , 
तुर्कम पोर मैकस वीपसमूह 
ऐकोटिरी और धकेलिया 
( साईप्रस के राज्य क्षेत्र ) 
फाकलैण्ड सीपसमूह मौर 
प्रधीन क्षेत्र जिमाल्टर , गिलगर्ट 
और एलिस द्वीपसमूह होग 
कांग, माण्टसेर्राट , 

सेंट हेलेमा और एसेंशन , 
सेक्लीज, ब्रिटीश सोलोमन द्वीपसमूह 

संरक्षित देश 
बेनेजुएला 

वेनेजुएला 
युगोस्लाषिया 

युगोस्लाविया 
जाम्बिया 

साम्बिया 


यमाम 


ग्वाटेमाला 


हंगरी 


माईसलैण्ड 
भारत 
ईराक 
प्रारयरलैण्ड 
इजराईल 
इटली 
प्राईवरी कोस्ट 
जापान 
जाइन 
कोरिया , गणराज्य 
लामोस 
लीवियन परब गणराज्य 
लोकलेम्सताइन 
लक्समबर्ग 
मैडागास्कर 
मलावी 
माली 
मफ्मिको 


- - - . - - . - - 


- 


[ फा० सं० 5-ए/ 73-60] 
एम० एकाम्बरम , उप - सचिव 


MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION 

New Delhi, 29 September, 1975 


नेपाल 


न्यूजीलैण्ड 


8 . 0 . 4511. - In pursuance of sub -section ( 2 ) of section 
4 of the Carriage by Air Act, 1972 ( 69 of 1972 ). the Central 
Government hereby certifies that the High Contracting Parties 
mentioned in column 1 of the Tablc below shall be the High 
Contracting Parties to the Convention for the unification of 
certain rulog relating to the International Carriage by Air 
signcd at Warsaw on the 12th day of October , 1929, as amended 
by the Hague Protocol on the 28th day of September , 1955 , in 
rospect of torritories specified in the corresponding entry in 
column 2 thereof, 


नीवरलैपड्स अधि - राज्य 
न्यूजीलैण्ड 
माईजर 
नाईजीरिया 
नायें 


नाईजर | 
नाईजीरिया 
नायें 


- 


- 


- 


= 


= 


= 
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TABLE 
- - - - - - -- - -.. - . 

- - 
FI I Catracting Pirties to Territories in respect of which Pakistan 

. . . . Pakistan 
the Convention they are parties Paraguay 

Paraguay 
- - - - - - - - - - - . - . . - — - . . - - . .-- - 

Philippines 

Philippines 
Poland , 

Poland 
-- . - - . — 

Portugal . . . . Portugal 
Afghanistan , 

Afghanistan 
Algeria . . 

Romania 

Romania 
. . 

Algeria 

, 
Argentina , 

Saudi Arabia 
Argentina 

Saudi Arabia 
Australia Papua , Norfolk Island, New 

Senoga ) . 

Senegal 
Guinea Singapore . 

Singapore 
Austria Austria 

Suuh Africau Ropublic of South Africa , Republic of 
Belgiun · Belgium 

Spain . 

. Spain 
Brazil , . . Brazil 

Swaziland 

· Swaziland 
Bulgaria Bulgaria 

Sweden 

Sweden 
Byelorussian Soviet Socialist Byelorussian Soviet Socia !i:1 Switzerland . . . . Switzerland 
Republic Republic 

Syria : 

. . . . Syria 
Cameroon . . , Cameroon 

Tunisia . 

Tunisia 
Canada . . . . . Canada 

Ucrainian Soviet Socialist Re Ukrainian Soviet Socialist 
Colombia . . Colombia 

public 

Republic 
C319 , People s Republic of the Congo , People s Republic of Union of Soviet Socialist Union of Soviet Socialist 
Cuba the Cuba 

Republics 

Republics 
Cyprus Cyprus 

Uited Kingdom of Great United Kingdom of Great 
Czechoslovakia . . . Czechoslovakia 

Britain and Northern Ireland Britain and Northern Ireland 
Dihomey . Dahomey 

Uued Konglom of Great Bahamas, Bermuda , British 
Denmark . . . . Denmark 

Britain an Northern (reland Antarctic Territory British 

Honduras , British Virgin 
Dominican Republic . Dominican Republic 

Islands Caymen , Turk 
Ecuador . Ecuador 

and Caicos Islands Akrotri 

and Dhekelia ( Territories 
Egypt, Arab Republic of El Egypt, Arab Republic of El 

of Cyprus ) Falkland Is 
Salvador Salvador 

lands and Dependencles 
Fiji , , , , , Fiji 

Gibraltar , Gilbert And 

Ellice Islands Hong Kong 
Francs , , , France 

Montserrat,, St. Helena and 
Gabon Gabon 

Ascension Sechelles , British 
Girininy D : n yratic Republic Germany Democratic Republic 

Solomon Islands Protccto 

rate 
Germany, Fcsoral Republic of Germany, Federal Republic 

Venezuela . . 

Venezuela 
Gorminy of Germany 

. 

Yugoslavia . . . . Yugoslavia 
Grecce , Grecce 

Zambia . 

· Zambia 
Guatemala : 

Guatemala 
Hungary . . . , Hungary 

(F . No . 5 - A /73 - 69 ] 
Iceland , Iceland 

S . EKAMBARAM , Dy. Sccy . 
India . 

India 
( rag 

नौवहन और परिवहन मंत्रालय 
, 

Iraq 
Ireland , Ireland 

( afra 92 ) 
Israel , Israel 

of facient, 25 fortar , 1975 
Italy , Italy 

* TOHTO 45 12 . Tatata , HTUToffeeta 914 
Ivory Coast , . . Ivory Coast 
Japan . . . Japan 

* TC ( fira fit fafarah ) ATA , 1968 $ 4 * 3408 
. 
Jordan , , . Jordan 

( 1 ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और भारत सरकार के 
Korea , Republic of Korea , Republic of 

भूतपूर्व श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) 
Laos . . . . Laos 

497 ufugal RO TOTO 1893, de 9 of, 1969 afu 
Libyan Arab Republic · Libyan Arab Republic 

क्रांत करते हुए , भारतीय खाद्य निगम , काणला को उक्त स्कीम का 
Lieclitenstein , , , , Liechtenstein 

दैनंदिन प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक निकाय के रूप में नियुम्त 
Luxembourg , . . , Luxembourg 
Madagascar . Madagascar 

to wait 
Malawi . , Malawi 

[960 H À0-17025/6 / 74-77 * ] 
Mali , . Mali 

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 
Mexico . . Mexico 

( Transport Wing) 
Nepal . · Nepal 

New Delhi, the 25th September, 1975 
N therlands, Kingdom of the Netherlands, Kingdom of 11c 

S . O . 4512. - In exercise of the powers conferred by sub 
New Zealand . 

. Now Zealand 
: NOW 

clausc ( 1 ) of clause 4 of the Kandia Unregistered Dock 
Niger . 

Workers ( Regulation of Employment ) Scheme, 1968 and in 
. . . . Niger 

supersession of the notification of the Government of India in 
Nigeria . . . . , Nigeria 

the late Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 
Norway . . . . Norway 

( Department of Labour and Employment) No . S .O . 1893 , 
- - - - 

dated the 9th May, 1969, the Central Government hereby 
-- - - -- -- . .. . - . - -. - - .- - -. - . - . . - - - - - - 


. 
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appoints the Food Corporation of India , Kandla , as the Ad 
ministrative Body for carrying on the day to day administra 
tion of the said Scheme. 

[ File No. V - 17025 / 6 / 74 / LD] 


S . 0 . 4513. - The following draft of a Scheme further to 
amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Einploy 

ment) Scheme , 1970 which the Central Government pro . 
poses to make in cxercise of the powers conferred by gub 
Section ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers ( Regulation 
of Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , is published as 
required by the said sub -section for the information of all 
persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby 
given that the said draft will be taken into consideration on 
or after the expiry of a period of two months from the date 
of publication of this notification in the Official Gazetto . 


का० मा० 4573. - - केन्द्रीय सरकार डॉक कर्मकार (नियोजन का 
विनियमन ) अधिनियम , 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , कलकत्ता डाक कर्मकार 
(नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1970 में प्रौर संशोधन करना चाहती 
है । जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है, प्रस्तावित स्कीम का निम्न 
लिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया 
जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । इसके द्वारा 
सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में 
प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके 
पश्चात् विचार किया जाएगा । 

ऊपर विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी प्राक्षेप 
या सुमाय किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी । 


Any objections or suggestions which may be received from 
any person with respect to the said draft before the period so 
fpccified will be taken into consideration by the Central 
Government. 


DRAFT SCHEME 
1. This Scheme may be called the Calcutta. Dock Workers 
( Regulation of Employment ) Amendment Scheme, 1975. 

2 . For sub - clause (5 ) of clausc 20 of the Calcutta Dock 
Workers ( Regulation of Employment ) Scheme , 1970 , the . 
following shall be substituted , ilamely : -- 
" ( 5 ) The Masters of Ships may engage the articled 

crew of the Ship , excluding harbour crew , for rig 
ging and fitting of derricks and for carrying out all 
the functions and duties as laid down in Schodule IJI. 
The Shipping Companies who have workshop estab 
Jishments and who have been employing bofore the 
1st August, 1955 their workshop staff for rigging 
and fitting of derricks may also be permitted to 
continue to do So . In all other cases, registered 
workers of the Board of appropriate category shall 
be employed for such work and on requisition made 

by registered employers . 
Explanations : For the purposes of this subclause : 
( 1 ) " articled crew means the crew enrolled and supplied 

to the Shipping Companies by the Principal Officer , 
Mercantile Marine Department on specific requisition 
submitted by the Shipping Companies. Such crew 
are engaged on board the ships after thoy sign on 
as articled crew of the ship for a particular voyage . 
or voyages and are engaged to look after running 
or maintenance of the ships as per the directions 
of the Masters while during thọ voyage and during 
the stay at any Indian or foreign port ; 


( 2 ) 


स्कीम का प्रारूप 
1. इस स्कीम का नाम कलमत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनि 
यमन ) संशोधन स्कीम , 1975 है । 

2 कलकत्ता ऑफ कर्मकार (नियोजन का विनयमन ) स्कीम , 1970 के 
खण्ड 2 के उपखण्ड ( 5 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:--- 
" ( 5 ) पोतों के मास्टर, उरिकों की सज्जा और फिटिंग करने के लिए 

और अनुसूची 3 में अधिकथित सभी कृत्यों और कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए बन्दरगाह कर्मीवल के सिवाय 
पोत के प्राबद्ध कर्मीवल को नियोजित कर सकेंगे । उन पोस परिवहन 
कंपनियों को जिनके कर्मशाला स्थापन हो और जो प्रथम अगस्त , 
19 5 5 से पूर्व डेरिकों की सज्जा और फिटिंग करने के लिए 
अपने कर्मशाला कर्मचारिखुन्द को नियोजित करती रही हैं , 
ऐसा करते रहने के लिए अनुशात किया जा सकेगा । मन्य सभी 
दशानों में , समुचित प्रवर्ग के बोर्ड के रजिस्ट्रीकृत कर्मकार , 
ऐसे कार्य के लिए और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों की अध्यपेक्षा पर 

ऐसे काम के लिए मियुक्त किए जाएंगे । 
स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजनार्थ,- -- 
( 1 ) “माबद्ध कर्मीदल से पोत परिवहन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की 

गई विनिविष्ट अध्यपेक्षा पर पोत परिवहन कंपनियों को , 
प्रधान प्राफिसर वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा भर्ती किया 
गया और दिया जाने वाला कर्मीवल अभिप्रेत है । ऐसा, कर्मी 
दल , पोतों के फलक पर तभी लगाया जाता है, जब वह किसी 
या किम्हीं विशिष्ट समुद्र यात्राओं के लिए पोत - के “ प्राबर 
कर्मीवल के रूप में हस्ताक्षर कर दे और उसे समुद्र यात्रामों के 
यौराम और किम्हीं भारतीय या विदेशी पत्तनों पर ठहरने 
के दौरान कप्तानों के निवेशानुसार पोतों को पलाने या उनके 

अनुरक्षण के कार्य में लगाया गया हो ; 
( 2 ) "बन्दरगाह कर्मीवल " से पोत परिवहन कंपनियों द्वारा पोत 

कर्मीदल की मांगों को पूरा करने के लिए केवल दैनिक आधार 
पर लगाया गया फर्मीदल अभिप्रेत है । ऐसे कर्मीदल , इंजन 
कक्ष में मरम्मल करने वाले कर्मचारिवन्द और अनुरक्षण 
कर्मचारिषद के सहायकों के रूप में लगाए जाते हैं और 
घे पोत के मास्टर के निवेशानुसार कार्य करते हैं । 

[ फाइल संख्या यू -200 25/ 3/ 74-Jल डी ] 


" harbour crew " means the crew engaged by the 
Shipping Companies to meet the demands of ships 
crows purely on day to day basis. Such crews are 
engaged as helpers to the repairing staff and main 
tenance staff in engine room and work as per 
directions given by the Master of the ship ,” 

__ [ File No. U - 20025 / 3 /74- LD] 


का० आ० 4514 . - - कलमसा डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्म 
फार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम , 1970 में संशोधन करने के लिए 
स्कीम का एक प्रारूप , डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 
1948 ( 19.48 का 9 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) धारा यथाभित 
भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की 
अधिसूचना संख्या का० प्रा० 437, तारीख 21 जनवरी, 1975 के अधीन 
भारत के राजपन्न , भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड ( ii ) , तारीख 15 फरवरी , 
1975 के पृष्ठ 610 - 11 पर प्रकाशित किया गया था , जिसमें उक्त 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि 
की समाप्ति सक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए 
थे , जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है । 

पौर उक्त राजपत्र 26 फरवरी , 1975 को जनता को उपलब्ध 
करा दिया गया था ; 


और केन्द्रीय मरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई . 
आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ; 


- . 


.. - 


- 


- 


- - - - 
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प्रतः पब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 

of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii ) , 

dated the 15th February, 1975 under the notification of the 
( 1 ) arरा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डॉक लिपिकीय Government of India in the Ministry of Shipping and Tra113 
और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम, 1970 में संशोधन 

port ( Transport Wing ) No. S. O . 437 , dated the 21st January , 

1975 inviting objections and suggestions from all persons 
करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् : - - 

likely to be affected thereby , till the expiry of a period of 

two months from the date of publication of the said notifica 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : ( 1 ) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम tion in the Official Gazette ; 
कलकत्ता डाक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन 

And whereas the said Gazetta was made available to the 
का विनियमन ) तृतीय संशोधन स्कोम 1975 है । 

public on the 28th February , 1975 ; 

And whereas no objections and suggestions have been ro 
( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी । 

ceived from the public on the said draft by the Central 

Government ; 
2 कलकत्ता डॉक लिपिकीय और पर्यवेक्षी कर्मकार (नियोजन का 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
विनियमन ) स्कीम, 1970 में , -- 

sub -section ( 1 ) of section 4 of the said Act, the Central 

Government hereby makes the following scheme to Amend 
( फ ) खण्ड 20 के उपखण्ड ( 1 ) की मद ( ख ) में , " और the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers (Regula 

tion of Employment ) Scheme , 1970, namely : 
साथ ही साथ उसके पास ऐसी फीस जमा करेगा जो 

1. Short title and commencement. - -- This Scheme may be 
उस निमित्त विहित को जाए शब्दों का लोप किया 

called the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers 
जाएगा । 

( Regulation of Employment ) Third Amendment , Scheme , 

1975 . 
( ख ) खण्ड 44 के उपखण्ड ( 5 ) में , " और ऐसी अपील पर 

(2 ) 11 shall come into force on the date of its publication 
पारित आदेश अन्तिम और निश्चायम होगा " शब्दों in the Official Gazette . 
का लोप किया जाएगा ; 

2. In the Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers 

( Regulation of Employment ) Scheme , 1970 : 
( ग ) खण्ड 45 में -- उपखण्ड ( 1 ) की मदः ( क ) के स्थान पर 

( a ) in item ( b ) of sub- clause ( 1 ) of clause 20 the 
निम्नलिखिल रखा जाएगा, पर्थात् :- - 

words, and simultaneously deposit with him such 
" रजिस्ट्रीकृत नियोजक जो खण्ड 41 ( 1 ) ( i) के अधीन 

fees as may be prescribed in this behalf , " shall bo 

omitted ; 
कार्यपालक अधिकारी के आदेश से व्यथित , 

(b ) in sub -clausc ( 5 ) or clause 44 , the words " and the 
अध्यक्ष को अपील कर सकेगा और तब वह उसका 

order passed on such appeal shall be final and con 

clusive" shall be omitted ; 
निमिश्चक करेगा । " ; 

( c ) in clause 45 - -- for item ( a ) of Rub - clause ( 1 ) , the 
( घ ) उपखण्ड ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , 

following shall be substituted , namely : - - 
अर्थात् : - - 

" A registered employer who is aggrieved by an order 

of the Executive Officer under clause 41 ( 1 ) (1) may 
"( 2 ) वह नियोजक जिले खण्ड 13 ( 1 ) ( क ) के 

prefer an appeal to the Chairman and thereupon 
अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार किया गया 

_ he shall decide the same "; 
है , मध्या के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को 

( d ) for sub-clause ( 2 ) the following shall be substituted , 

namely : --- 
मपील कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार अपील पर 

" ( 2 ) An employer who has been refused registration 
ऐसा भावेण करेगी । जैसा वह उचित समझती 

under clause 13 ( 1 ) ( a ) may appeal to the Central 
Government through the Chairman . The Central 

Government shall make such order on the appeal as 
( ब ) खण्ड 48 में , उपखण्ड ( 2 ) में -- - 

it thinks fit. " 
( i ) भव (i ) की उपमद ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित 

( e ) in clause 48, in sub - clause ( 2 ) (i ) after sub-item 

( b ) of item (i ) , the following proviso shall be 
परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : - - 

added, namely : 
" परन्तु किसी नियोजक की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर 

Provided that no such removal under sub- item ( b ) 

shall be made except after giving the employer a 
दिए बिना उपमद ( ख ) के अधीन इस प्रकार 

reagonable opportunity of being heard " ; 
हटाया नहीं जाएगा " ; | 

( iii ) after sub-item ( e ) of item ( ii ) the following pro . 

viso shall be added , namely - 
( ii ) मद ( ii) की उपमद ( इ ) के पश्चात् निम्न 

Provided that no such termination under sub - item 
लिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् : - - 

( d ) or dismissal under sub - item ( e ) shall be 

made cxcept ufter giving the worker a reason 
" परन्तुक कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अयसर दिए 

able opportunity of being heard ." 
बिना उपमद ( घ ) के अधीन कोई ऐसी समाप्ति 

[S-68013 /2 /71-P & D / LD ] 
या उपमद ( 5 ) के अधीन पवश्वयुति नहीं की 

V . SANKARALINGAM , Under Secy. 
जाएगी । " 

पूति और पुनर्वास मंत्रालय 
[ एस0 68013/ 2/ 71- पी एण्ड डी / एल डी ] 

पुनर्वास विभाग 
भी शांकरलिंगम , प्रवर सचिव 

__ नई दिल्ली, 24 सितम्बर , 1975 
S . O . 4514. -.- Wherens certain drnft scheme to amend the 
Calcutta Dock Clerical and Supervisory Workers ( Regulation 

का आ० 45 15 . -- निप्यान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम , 1950 
of Employincnt) Scheme, 1970 was published as required by 

( 1950 का 31 ) की धारा 55 की उपधारा 3 द्वारा मुझे महाअभि 
sub - section ( 1 ) of section 4 of the Dock Workers (Regula 
tion of Employment ) Act, 1948 ( 9 of 1948) at pages 610 - 11 

रक्षक के रूप में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा मैं इस विभाग 


- - - - .. 


. 


- . . .. 


cd ; 
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की अधिसूचना संख्या 1 ( 16) /विशेष सैल/ 75-एस० एस० ii दिनांक सरकार ने ग्रहण कर लिया है और ओ अब भसर्स कोल माइन्स अथारिटी 
1 अगस्त , 1975 द्वारा नियुक्त प्रियाणा राज्य के सहायक महाअभिरभक . लिमिटेड , 15, पार्क स्ट्रीट, कलकला के प्रबन्धतंत्र के अधीन है, के प्रबन्ध 
को महाअभिरक्षक को निम्नलिखित शक्तियां सौंपता हूं :-- - 

तन्त्र की , 30 अक्तूमर, 1972 से श्री सीताराम महतो , सर्फेस ट्रमर को 
( 1 ) अधिनियम की धारा 2-4 तथा 27 के अन्तर्गत शक्तियां । 

पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो उक्त फर्मकार 

मिस अनुतोष का हकदार है । 
( 2 ) अधिनियम की धारा 10 ( 2 ) ( 0 ) के अन्तर्गत किसी निष्प्रान्त 
सम्पत्ति के हस्तांतरण को स्वीकृत करने की शक्तियां । 

[ संख्या एल0 20012/ 72 / 73-एल . प्रार- 2 डी - 3 ( ए ] 
( 3 ) निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन ( केन्द्रीय ) नियमावली , 1950 के 

MINISTRY OF LABOUR 
नियम 30-40 के अन्तर्गत मामलों को हस्तांतरित करने की 

ORDER 
णक्ति । 

New Delhi, the 3rd June, 1975 

S . O . 4516 . - - Whereas the Central Government is 
[ संख्या 1 ( 16) /विशेष सैल/ 75- एस . एस .II ] 

of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 

in relation to the management of East Lohapathi Colliery , 
ध० कृष्ण अय्यर, महाअभिरक्षक Post Office Ramnagar Garb , District Dhanbad , of Messty 

East Murlidih Coal Company (Private ) Limited , 8 , Waterloo 
MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

Street , Calcutta , and now under the management of Mess18 

Coal Minos Authority Limited , and their workmcn in reg 
(Department of Rehabilitation ) 

pect of the matters specificd in the Schedule hereto annex 
New Delhi, the 24th September, 1975 

And whercas the Central Government considers it desir 
S . 0 . 4515 . - In exercise of the powers conferred on me able to refer the said dispute for adjudication ; 
as Custodian General by sub-section 3 of section 55 of the 
Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950 ), Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
I hereby delegate to the Assistant Custodian General for clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
the State of Haryana , appointed vide this Department s noti Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
fication No . 1 ( 16 ) / Spl. Cell / 75. SS . II dated the 1st August , hereby refers the snid dispute for adjudication to the Cen 
1975, the following powers of the Custodian General : 

tral Government Industrial Tribunal No . 2, Dhanbad . consti 

tuted under section .7A of the said Act . 
( 1 ) Powers under Section 24 and 27 of the Act , 

SCHEDULE 
( 2 ) Powers of approval of transfer of any evacuco pro 

Whether the action of the management of East Lohu 
perty under Section 10 ( 2 ) ( 0 ) of the Act . 

pati Colliery , Post Office Ramnagar Garh , District 
( 3 ) Power of transfer of cases under Rulo 30 - A of the 

Dhanbad, of Messrs Eust Murlidih Coal Company 
Administration of Evacuee Property (Central) Rules, 

( Private ) Limited , R , Waterloo Street, Calcutta , 
1955. 

taken over by the Central Government from 31st 

January , 1973 and now under the management of 
[ No. 1 ( 16 ) / Spl . Cell / 75- SS. II ] 

Messrs Coal Mines Authority Limited , 15, Park 

Street, Calcutta , in dismissing Shri Sitaram Mabato , 
__ D . KRISHNA AYYAR, Custodian General 

Surface Trammer , with effect from 30th October , 

1972 , is justified ? If not, to what relief la tho said 
श्रम मंत्रालय 

workman entitled ? 

[ No. L- 20012 / 72 /73 /LRIL/ D. III( A)] 
आदेश 
नई दिल्ली , 3, जून , 1975 

भावेश 
का० आ० 45 16 . - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपा 

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1975 
अद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के मारे में मैमर्स ईस्ट मुरलीडिह फा० आ० 4517 -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबत अनुसूची 
कोल कम्पनी ( प्राइवेट ) लिमिटेड, 8, धाटरल स्ट्रीट, कलकसा की ईस्ट लोहा में विनिर्दिष्ट विषयों के भारे में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , धर्मावाद 
पट्टी कोलियरी, डाकघर रामनगरगढ़ , जिला धनबाद जो अब मैसर्स कोल उप क्षेत्र , डाक-घर खरखरी, जिला धनबाद के प्रबन्धतम्स से सम्बद्ध नियो 
माइन्म अथारिटी लिमिटेड के प्रबन्धतन्त्र के अधीन है, के प्रबन्धसन्त्र से जकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 
सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए नि शित 
विद्यमान है ; 

फरना वांछनीय समझती है । 
मौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवार को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 

__ अतः, अत्र, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1 9 47 का 14 ) 
करना वांछनीय समझती है ; 

की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के सं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
प्रतः, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 

7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण संख्या 2, धनपाव को न्याय 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खg ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

निर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उमत अधिनियम की 
धारा 7- क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक भधिकरण सं० 2, 

अनुसूची 
धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

क्या जोगीडिह कोलियरी से मम्ब भारत कोकिंग कोल लिमिटेड , 

धर्मायाव उपक्षेत्र डाकघर खरखरी , जिला धनमाय के प्रवन्धतन्त्र की , श्री 
अनूसूची 

रामलखन साव साम्रो , पम्प खलासी को जो बिल लिपिक क्लर्क के रूप में 
झ्या भैसर्स ईस्ट मुरलीजिता फोल कम्पनी (प्राइथेट ) लिमिटेड, s, 

कार्य कर रहा है, पबच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , 
थाटरल स्ट्रीट, कलकत्ता, की ईस्ट लोहा पट्टी कोलियरी, डाकघर रामनगर 

सो कर्मकार किम अनुतोष था हकदार है । 
गढ़ जिला धनबाद जिसका प्रबन्ध 31 जनवरी, 1973 से केन्द्रीय 

[ संख्या एल० 2001 2/ 120/ 74- एल० प्रार० - 2-की - 3 [ ] 


घर श 
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ORDER 

And whereas the Central Government considers it desirable 

to refer the said dispulc for adjudication ; 
New Delhi, the 21st July , 1975 
SO. 4517. - . Whereas the Central Government is of opi 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
nion that an industrial dispute exists between the employers 

clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
in relation to the management of Bharat Coking Coal Limi 
ted , Dharmabad Sub Area , Post Office Kharkhares , District 

hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
Dhanbad and their workmen in respect of the matters 

tral Government Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad, consti. 
specified in the Schedule hereto annexed ; 

tuted under section 7A of the said Act. 
And whereas the Central Government considers it desirable 

SCHEDULE 
to refer the raid dispute for adjudication ; 

Whether the action of the management of Nichitpur 

Collicry of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Post Office Bansjora , District Dhanbad , is justified 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 

in keeping Sarva Shri Peyari Bhuia , Chhakan Bhuia , 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 

Karu Bhuia , Arjun Bhuia , Kishun Bhuia , Sheya 
hereby refers the said dispute for adjudication to the In 

Sharan and Rohan Bhuia , Trammers, in casual pool ? 
dustrial Tribunal No. 2 , Dhanbad constituted under section 

If not, to what relief aro the said workmen entitled 
7A of the said Act. 

and from what date ? 


SCHEDULE 


[ No. I.- 20012 /120 / 74-LR II / DIIIA ] 


प्रादेश 


Whether the action of the management of Bharat Coking 

Coal Limited . Dharmabad Sub - Area , Post Office 
Kharkharee, District Dhanbad , in relation 
Jogidih Colliery , in dismissing from servico Shri 
Ram Lakhan Sao , Pump Khalasi, working as Bill 
clerk is justified ? If not, to what relief is the 
workman entitled ? " 


का० प्रा० 4519. - केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उपाबत मनसूची 
में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्व भारत कोकिग कोल लिमिटेड की 
मंगरपायरा कोलियरी की नेशनल अंगरपायरा सेक्शन डाकघर 
कतरासगढ़, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्पन्न नियोजकों और उन 
कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 

और केन्द्रीय सरकार उस विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 


ENo. L- 20012 / 120 /74-LR II / DIIIAT 

मावेश 

नई दिल्ली , 27 अगस्त , 1975 
का० प्रा० 45 18.. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय 
अनुसूची में घिनिविष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेर की 
निचितपर कोलियरी छामघर बांमजोरा, जिला धनबाव के प्रबन्धतन्त्र से 
मम्बर नियोजकों और उनके फर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विमान है; 
- और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

मत.; प्रत्र , प्रौद्योगिक विघाव अधिनियम , 1947( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम को धारा 
7क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण समया 2, धनबाद को 
न्याय निर्णयन के प्लए निर्देशित करती है । 


प्रतः, अब , प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( प ) धारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 
7म के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण ( संख्या 2 ) , 
धमवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


क्या मैससे भारत कोकिंग कोल लिमिटेर की अंगारपाथरा कोलियरी 
के नेशनल अंगारपाथरा सेक्शन डाकघर कतरासगढ़ , जिला धनबाद के 
प्रबन्धप्तन्त्र की श्री चन्द्रेश्वर सिंह, हाजिरी मजदूर एवं रानि रक्षक को , 1 3 दिसम्बर 
1971 से काम से रोकने की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो 
फर्मकार किम अनुतोष का हकदार हैं ? 


[ संख्या एल- 200 12/ 50/ 7 5-डी०- 3 ( ए ) ] 


अनुसूची 
क्या मैमर्स भारन कोकिंग कोल लिमिटेड को निमितपुर कोलियरी , 
डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धसन्म की , सर्वश्री पेयारी भुया, 
छकन भुहया , कारु भुइया , अर्जुन भुस्या , किशुन भुइया , शेया शरण और 
रोहम मुइया , ट्रैमरों को भाकस्मिक पुल में रखने की कार्रवाई न्यायोचित 
है ? यदि नही, तो उक्त फर्मकार किस अनुतोष के और किस तारीख 
से हकवार हैं ? 


ORDER 


S . O . 4519 . - - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of National Angarpathra 
Soction of Angarpathra Colliery of Messrs Bharat Coking 
Coal Limited , Post Office Katrasgarh , District Dhanbad and 
thoir workmon in respect of the matters specified in the 
Schedule hereto annexed ; 


[ संम्या एल०- 2001 2/ 48/ 75 डी० ए ] 


ORDER 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication; 


New Delhi , the 27th August , 1975 


S . O . 4518 . - Whercas the Central Government is of opi 
nion thal an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of Nichitpur Colliory of 

Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, 
District Dhanbad , and their workmen in respect of the matters 
specified in the Schedule hereto annexed ; 


Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal ( No . 2 ), Dhanbad consti 
tuted under section 7A of the said Act. 
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SCHEDULE 

S. O . 4521.- .-In exercise of the powers conferred by sub 

section ( 2 ) of section 33C of the Industrial Disputes 
Whether the action of the management of National 

Act, 
1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government hereby makes 
Angarpathra Section of Angarpathra Colliery of 

the following further amendments in the notification of this 
Messrs Bharat Coking Limited, Post Office Katras 
garh , District Dhanbad , in stopping Shri Chandesh 

Government of India in the late Ministry of Labour, Employ 

ment and Rehabilitation (Departmont of Labour and Employ 
war Singh , Hazree Mazdoor-cum -Night Guard , from 

ment ) No . S . O . 4650 , dated the 
work with effect from the 13th December , 1971; 

19th December 1967 . 
is justified ? If not , to what relief is the workman 

narmely : - - 
entitled ? 

In the Table annexed to the said notification --- 
[ No. L-200 12150 /75- D-III( A )] 

(a ) for serial number 11 and the entries relating thereto , 

the following serial number and entries shall be 
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 1975 

substituted, namely : --- 

" 11 . Labour Court, Jabalpur, constituted 
का० प्रा० 4520.--- केन्द्रीय सरकार प्रौद्योमिक विवाद अधिनियम. 

The State of 

under section 7 of tho said Act, Madhya 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) और ( 2 ) 

by tho notification of the Governmont Pradosh . 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्स अधिनियम की दिवतीय 

of India in tho lato Ministry of Labour 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले से संबंधित प्रौद्योगिक विवादों में 

and Employmont No . - S . O . 441, datod 
न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो 

the 29th January, 1975 , " 
उसे उक्त अधिनियम के अधीन समनुदेशित किए आएं, एक श्रम न्यायालय 

(b ) after Serial number 20 and the entries relating there 
गटिस करती है, जिसका मुम्यालय कानपुर में होगा और श्री भृगु 

to , the following serial number and cotries shall 

be inserted, namely : 
नारायण उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत सवस्य को 
उसके पोटासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है । 

" 21 . Labour Court , Kanpur constituted The State of 

undor section 7 of the said Act , Uttar 
[ सं० एस - 11025 / 3/ 75-डी० के० आई० ए० ( 6)] 

by the notification of the Governmont Pradesh 
New Delhi , the 26th September, 1975 

of India in the Ministry of Labour 

No. S - 11025/3 /75. DKILAI dated the 
S . O . 4520 . - In oxercise of the powers conferred by sub 
sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 7 of the Industrial Disputes 

26th September 1975. " 
Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government hereby 
constitutes a Labour Court with headquarters at Kanpur , 

[ No. S - 11025 / 3 / 75. DKI. A. ] 
for the adjudication of industrial disputes relating to any 
matter specificd in the Second Schedule to the sald Act and 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975 
for performing such other functions as may be assigned to 
it under the said Act, and appoints Shri Bhrigu Narain . 

का० प्रा० 4522. – केन्द्रीय करकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक 
retired Momber of the Higher Judicial Service , Uttar Pradesh . 
as its Presiding Officer . 

हित में ऐसा अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 
[ S-11025 / 3 / 75. DKIA] 

14 ) की धारा 2 के खण्ड ( 8 ) के उपखण्ड ( VI ) के परन्तुक 

के उपबन्धों के अनुसरण में एक अधिसूचना भारत सरकार के श्रम 
का० आ० 4521.--.-केन्द्रीय सरकार.,प्रायोगिक विषाद अधिनियम , मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का प्रा० 1187 तारीख 2 अप्रैल 1975 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 33 ग की उपधारा ( 2 ) द्वारा द्वारा यूरेनियम उद्योग को उक्त प्रधिनियम के प्रयोजनों के लिए 20 अप्रैल , 
प्रस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम , 1975 से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया 

रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम मौर रोजगार विभाग ) की अधिसूचना था ; 
सं० का० प्रा० 4650, तारीख 19 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित 

और झेन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में उक्त कालावधि को 
पौर संशोधन करती है, अर्थात् : -- 

छ: मास की और कालायधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 
उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में , 

अतः, अन , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 
( क ) क्रम सं० 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 

की धारा 2 के खण्ड ( क ) के उपखण्ड ( VI ) के परन्तुक द्वारा प्रदात 
निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी , अर्थात् : 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनिय 

के प्रयोजनों के लिए 20 अक्टूबर 1975 से छ: मास की और कालायधियम 
" 11. भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मध्य प्रवेश के लिए लोफउपयोगी सेवा घोषित करती है । 
मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 441, तारीख 29 राज्य 

[ एस० 11025/ 7/ 75-जी० के० प्राई ० ए] 
जनवरी, 1965 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
अधीन गठित श्रम न्यायालय , जबलपुर । " 

New Delhi , the 29th September , 1975 

S . O . 4522 - Whereas the Central Government being satisficd 
( ख ) क्रम सं० 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्न that the public interest so required had doclared by a noti 

fication made in pursuance of the provisions of the proviso 
लिखित श्रम संख्या और प्रविष्टियां जोसी जाएंगी, अर्थात् : 

to sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), being the notification of 
___ " 21. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 

the Government of India in the Ministry of Labour No. 

S. O . 1187 dated the 2nd April, 1975 the services in the 
सं० एस०-110 25/ 3/ 75/ सी० के० आई० II ( i) तारीख उतर प्रदेश uranium industry , to be a public utility service for the pur 

poses of the said Act for a period of six months from the 
26/ 9/ 75. द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन राज्य 

20th April, 1975, 
गठिसश्रम न्यायालय , कानपुर । " 

And whereas the Central Govortinent is of opinion that 

public intaron requires the extension of the sald period by 
[ सं० एस- 1125/ 3/ 75-जी० के० पाई० ए० (ii ) ] a further period of six months ; 


। -.. - - - - 


- .- . - " - - - .. - - - :- : 


: 


- - 


- . . 


. - . 


. 


SEC. . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA ; OCTOBER 18 , 197:57ASVINA 26 , 1-897 3721 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the मतः मय प्रौद्योगिक विचान अधिनियम 19.17 ( 1947 का 14 ) 
proviso to sub - clausc (vi) of clause (n ) of section 2 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) the Central Gov 

की धारा 2 के अण्ड ( क ) के उपखण्ड ( VI ) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग । 
criment hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act for a further 

करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के 
period of six months from the 20th October 1975 , 

प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की अवधि के लिए एक लोक 
[S-11025 / 7 /75. DKIA | 

उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
नई दिल्ली , 30मितम्बर, 1975 

[ फा० सं० एस०- 11017/ 7/ 75- ही - 1 (ए )] 
का० आ० 45 22 - भारत सरकार के तत्कालीन श्रम नियोजन पौर 

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (निशेष ) 
पुनर्वास मन्त्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
ना प्रा० 2279) दिनांक 22 जून , 1968 वाग गटित श्रम न्यायालय 

New Delhi , the 1st October, 1975 
मंच्या 3, धनयाद के पीटामीन अधिकार के कार्यालय में एक रिक्ति हुई है ; 

S. O . 4525. - Whereas the Central Government is satisfied 

thal the public interest requires that the Copper Mining 
प्रतः, प्रम, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 / 1947 का 14 ) Industry which is specified in the First Schedule to the Indus 

trial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared 
की धारा 8 के उपबन्धों के अनगरण में केन्द्रीय सरकार श्री एम . एन० जोहरी to be a public utility service for the purposes of tho sald Act; 
को 18- 9-75 से उक्त श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
के मप में नियुक्त करती है । 

Sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 

hereby declares with immediate effect the said industry to 
[ म० एम० 1 1 0 2 5/ 21 / 75 डी० 1 ए० ( i) ] 

be a public utility service for the purposes of the said Act 

for a period of six months, 
New Delhi, the 30th September, 1975 

F . No. S . 11017 / 7 / 75 / DIA] 
S . O . 4523 . - Whereas a vacancy has occurred in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court No. 3 , Dhanbad , 

L . K . NARAYANAN , Section Cfficer, (Spl.). 
constituted by the notification of the Government of India in 
the then Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation 
( Department of Labour and Employment ) No . S. O . 2279, 

प्रादेश 
dated the 22nd June , 1968 ; 
Now , therefore , in pursuunce of thc provisions of section 

नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1975 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby appoints Shrl S . N . Jobri as the 

का० मा० 4328 -- केन्द्रीय सरकार की गया है कि इससे उपाबद्ध 
Presiding Officer of the said Labour Court, with elect from 

अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र 
the 18th September, 1973 . 

के प्रमन्धतंन्न से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच म 
[ No. S-11025 / 21 / 75 / DIA.(i)] 

प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 
का० प्रा० 45 24-- - भारत सरकार के तत्कालीन श्रम , नियोजन और 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निमित 
पुनर्वास मंत्रालय ( श्रम और रोजगार विभाग ) की अधिसूचना संमया 2280 

करना गांछनीय ममामती है ; 
दिनांक 22 जून 1968 द्वारा गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण संसपा 3, धनवाद 
के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में एक रिक्ति हई है ; 

अतः अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की 

धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ट ( च ) द्वारा प्रदात शक्तियों का प्रयोग 
। अत: अम, प्रायोगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) 

करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7 % 
की धारा के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री एस० एन . 

के अधीन गठिप्त केन्द्रीय सरकार प्रोसोगिक प्रधिकरण सं0 2, मुम्बई को 
जौहरी को 18/ 9/ 75 से उक्त प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीम 

न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 
अधिकारी के मप में नियुक्त करती है । 

अनुसूची 
[सं० एस० 1110 2 5/ 21/ 75 / मी० आई० ए० (ii )] 

क्या सारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र के प्रशासन की , श्री पी . पार ० 
S . O . 4524. ---- Whereas a vacancy has occurred in the office 

नायक , वैज्ञानिक सहायक ब की सेवाएं 9/ 11/1974 से समाप्त करने की 
of the l residing Officer of the Industrial Tribunal No . 3 
Dhanbad , constituted by the notification of the Government कारवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं सो श्री पी० प्रार० नायक किस 
of India in the then Ministry of Labour, Employment and 

अननोष के हकदार है ? 
Rehabilitation ( Department of Labour and Employment) No . 
S . O . 2280 , dated the 22nd June, 1968 ; 

[मं० ल . 4201 2/ 2/ 75- ही - 2 भी ] 
Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 
8 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the 
Central Government hereby appoints Shri S . N . Jobri as the 

ORDER 
Presiding Officer of the said Industrial Tribunal, with effect 
from 18th September , 1975. 

New Delhi, the 18th August, 1975 
[ No . $. 11025 / 21 / 75 DIA.( ii )] 

S . O . 4526 . - . Whereas the Central Government is of opi 

nion that an industrial dispute exists between the employers 
नई दिल्ली , 1 अक्तबर , 1975 

in relation to the management of Tarapur Atomic Powor 
Station and their workmen in respect of the matters speci. 

fied in the Schedule hereto anncxed; 
फा आ० 43 25-~ - यनः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित 
में यह आवश्यक है कि साम्या उद्योग को जो कि प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 

And whereas the Central Government considers it desirable 

to refer the said dispute for adjudication ; 
1917 ( 1947 का 14 ) की पहली अनुसूची में निविट है, उक्त 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक उपयोगी मेवा षोषित किया जाना है. ; 

clause ( d ) of sub- section ( 1 ) of section 10 of the Industrial 
87 GI/ 75 - 6 


3722 


: 1HE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 18 , 1975 / ASVINA 26, 1897 


[ PART II ... 


- 


~ 


: - - 


. 


Diputes Act, 1947 (14 of 1947). the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal No . 2 , Bombay , consti 
tuted under section 7A of the said Act. 


SCHEDULE 
Whether the action of the administration of Tarapur 

Atomic Power Station in terminating the services 
of Shri P. R . Naik , Scientific Assistant B with 
effect from 9 - 11 -1974 is justified ? If not, to what 
relief is Shri P . R. Naik entitled ? 

[ No. L -42012 /2 /75- D. IIB } 


प्रादेग 


आवेश 

नई दिल्ली , 20 अगस्त , 1975 
फा०आ04333. - - केन्द्रीय सरकार को राय है कि इससे उगाबा 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में कल्याणराम अनक खान , कालीचे 
नेल्लोर जिला प्रबन्धतत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों ने भीम 
एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय मममसी है ; 

प्रतः, अम , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
मी धारा 7क और धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा 
प्रदस पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , फेन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधि 
करग गठिन करती है , जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० नरसिंह राष 
होंगे , जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा, भौर उक्त विवाद को उपप्त 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 

अनुसूची 
स्या कल्याणराम मक खान , कालीपेड, नेल्लोर , जिला के प्रबन्धसंग 
की , श्री ग्राला वेंकटैया, उत्स्फोटक ( ब्लास्टर ) को 9 मई, 1075 से 
पदच्युत करने की कार्यवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार 
फिस अनुतोष का हकदार है ? 


नई दिस्ती , 26 अगस्त , 1975 


का . आ . 45 27. -- केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसके उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में इंडियन एयर लाइन्स , दिल्ली 
क्षेव , नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके फर्मकारों 
के बीच एक प्रायोगिक विवाद विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना बांछनीय समझती है ; 

मतः, अब , प्रोद्योगिक विवाव अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के प्रड ( 1 ) ठारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उम्त अधिनियम की धारा 7क 
के प्रधीन गठित केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , दिल्ली को न्याय 
निर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


[ सम्या एल- 280 1 2 ( 2) / 75- भी -4 ( बी )] 

ORDER 
New Delhi, the 20th August, 1975 


अनुसूची 
पया बडयन एयर लाइन्स , दिल्ली क्षेत्र , नई दिल्ली के प्रवन्धतन्त्र का , 
श्री पी०एस० जस्सल , टेलिप्रिण्टर आपरेटर के 29 सितम्बर , 1966 पौर 
10 फरवरी, 1967 को हुए सेवा भंग को माफ न करना न्यायोभित है ? 
यदि नहीं , तो उक्त कर्मकार किम अनुतोष का हकदार है ? 


S .O , 4528 . - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute cxists between tlic cmployers 
in relation to the management of Kalyanrama Mica Mine, 
Kalichedu , Nellore District and their workmen in respect 
of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers It desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1) of section 10 . 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri T . Narasinga Rao shall be the Presiding Officer 
with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 


[ सख्या एल - 11012 ( 6 ) / 7 5- सी - 2 ( मी ) ] 
हरयंस बहापुर, अनुभाग अधिकारी ( विशेष ) 


ORDER 
New Delhi , the 26th August, 1975 


SCHEDULE 


S . O . 4527. - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the management of India Airlines Delhi 
Region , New Delhi, and their workmen in respect of the 
matters, specified in the Schedule hereto annexed; 


Whether the action of the management of Kalyanrama 

Mica Minc , Kalichedu , Nillore District in dismissing 
Shri Grala Venkataiah , Blaster with effect from the 
9th May , 1975 was justified ? If not, to what re 
lief is the said workman entitled ? 


[ No . I.- 28012 / 2 / 75 - D -IV - ( B ) . ! 


And whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication ; 


नई दिल्ली , 26 अगस्त , 1975 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby refers the said dispute for adjudication to the Cen 
tral Government Industrial Tribunal, Delhi constituted under 
section 7A of the said Act . 


का आ4529. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स डालमिया इण्टरनेशनल , 
हासपेट की भारत रायान। हवा लौह अयस्क मानों के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रायोगिक विवाव विद्यमान 


SCHEDULE 
Whether the management of Indian Airlines, Delhi 

Region , New Delhi, is justified in not condoning 
the breaks in service on 29- 9 - 1966 and 10 - 2 - 1967 
of Shri P . S . Jassal, Teleprinter Operator ? If not, 
to what reljot is the said workman entitled ? 

No. L. 11012(6)/ 75- D. 2( B)] 
HARBANS BAHADUR, Section Officer ( Special), 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित 
करना वांछनीय सममती है ; 


__ _ प्रतः, प्रज , पोयोगिक विवाव अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
___ की धारा 72 पौर धारा 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) 


Sec . 3 (ii) ] 
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मनुसूवी 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रायोगिक प्रधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी०एस० भागवत 
होंगे , जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा, और उक्त विवाद को उक्त प्रधि 
करण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है । 


क्रमांक 


विवाद के पक्षकार 


प्रौद्योगिक विवाद की निर्देश संख्या 

और तारीम 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


.. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


क्या मैसर्स डालमिया इन्टरनेशनल , हॉसपेट की भारत रायाना हरुवा 
सौह अयस्क खानों के प्रबन्धसत्र की , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 
को धारा 254 के उपबन्धों का अनुपालन किये बिना , श्री मोहम्मद खासिम 
की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो उक्त 
कर्मकार किस अनुतोष का जूकदार है ? 


1. मैसर्स टाटा प्रायरन एण्ड संख्या एल -29012/ 22/ 74-एल . 

स्टील कम्पनी लिमिटेड के पेले . प्रार०- 4-11 - 4 ( बी ) , तारीण 
टाइगि संयंत्र का प्रयन्धतंत्र 21- 2-1975 ( का०मा० 891 ) 

और उनके फर्भकार - - श्री बी० 
के० मिश्र । 


[संख्या एल- 260 12/ 10/ 75-सी -4 ( बो )] 


[ संख्या एल - 29 0 12/ 22/ 74-एल०पार- 4/ 11 - 4 ( बी ) ] 

भुपेन्द्र नाथ, अनुभाग अधिकारी (विशेष ) 


ORDER 
New Delhi , the 26th August , 1975 


ORDER 


S. O . 4529 . - Whereas the Central Government is of opi 
nion that an industrial dispulc exists between the cmployers 
in relation to the management of Bharat Rayana Haruva 
Iron Ore Mines of Messrs Dalmia International, Hospet and 
their workman in respect of the matter specified in the 
Schedule thereto annexed ; 

And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sec 
tion 7A, and clause ( d ) of sub-section ( 1 ) of section 10 , 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal 
of which Shri G . S. Bhagwat shall be the Presiding Offl 
cer , with headquarters at Bangalore and refers the said 
dispute for adjudication to the said Tribunal. 


New Delhi, the 27th August , 1975 
S . 0 . 4530 . - - Whereas the industrial dispute specified in 
the Schedule hereto annexed is pending before Shri Luxmi. 
dhar Mullick, Presiding Officer , Industrial Tribunal, Bhuba. 
neshwar ; 

And , whereas the services of the said Shri Luxmidhur 
Mullick are no longer available ; 
Now, therefore, in exericse of the powers conferred by 
section 7A, and sub-section ( 1 ) of section 33B of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Gov 
crnment hereby constitutes an Industrial Tribunal of which 
Shri B. N . Misra shall be the Presiding . Officer , with head . 
quarters at Bhubaneshwar and withdraws the proceedings in 
relation to the said disputo pending before the said Shri 
Luxmidhar Mullick and transfers the same to Shri B . N . 

Misra, Presiding Officer , Industrial Tribunal, Bhubaneshwar 
for the disposal of the said procedings with the direction that 
the said Tribunal shall proceed with the proceedings from 
the stage at which it is transferred to it and dispose of the 
same according to law , 

SCHEDULE 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of Bharata Raya 

na Haruva Iron Ore Mines of Messrs Dalmia In 
ternational, Hospet in terminating the services of 
Shri Mohammad Khasim without complying with 
the provisions of section 25F of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 was justificd ? If not, to what 
relief is the said workman entitled ? 

[ No . L - 26012 / 10 / 75 - D -IV - ( B ) .] 


Sl. Parties to the dispute 

Reforonco No. and dato 
No . 

of Industrial disputo 
1. Management of Pollotizing Plant No. L- 29012/ 22/ 74 -LR. 

of Mossors Tata Iron and Stoel IV - D - IV (B ) 
Company Limited and their dated 21. 2.1975. 
workman Shri B. K . Mishra. ( S : 0 . 891) . 


नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1975 


[ No . L- 29012 / 22/ 74- LR. IV / D -IV ( B ).] 
BHUPENDARA NATH , Section Officer (Spl.) 


का० प्रा० 45 30.--- इससे उपाबर अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाव , श्री लक्ष्मीधर मलिक , पीठासीन अधिकारी, प्रायोगिक प्रधिकरण , 
भुवनेश्वर के समक्ष सम्मित है ; 


पौर उक्त श्री लक्ष्मीधर मलिक की सेवाएं प्रब उपलब्ध नहीं हैं ; 


प्रादेश 

नई दिल्ली , 23 अगस्त 1975 
का० प्रा० 4531.-- - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाय मनु 
सूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक माफ इण्डिया से सम्बन मियोज 
और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


प्रतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 7क पौर धारा 33ख की उप -धारा ( 1 ) द्वारा प्राप्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित 
करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०एन० मिश्र होंगे, जिनका 
मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उफ्त विवाद से सम्बद्ध कार्यवाहियों को , 
जो उक्त श्री लक्ष्मीधर मलिक के समक्ष लम्बित हैं , वापस लेती है पौर 
उक्स कार्यवाहियों के निपटारे के लिये श्री बी०एन० मिश्र , पीटासीन 
पधिकारी, प्रौद्योगिक प्रधिकरण, भुवनेश्वर को इस निवेश के साथ स्या 
नाम्तरित करती है कि उक्त प्रधिकरण और भागे कार्यवाही उस प्रश्रम 
से करेगा जिस पर वह उसे स्थानान्तरित की जाए, पौर विधि के 
ममुसार उसका निपटारा करेगा । 


और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
फरना वांछनीय समझती है । 


प्रतः, प्रव , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( प ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त प्रधिमियम को 
धारा 7क के अधीन गठित प्रौद्योगिक प्रधिकरण विस्सी को प्यायनिर्णयम 
के लिए निर्देशित करती है । 


.-. - . - " 


: . 


- 


. . - - ... 
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And, wherças the Central Government considers it desir 

able to refer the said dispute for adjudication , 
क्या बैंक माफ इण्डिया उ० प्र० क्षेत्र , लखनऊ के प्रबन्धतंत्र का 
श्री हरीश कुमार रावल की सेवाएं । फरवरी , 1975 से समाप्त करना 

____ Now, therefore, in cxercise of the powers conferred by sec 

tion 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1) of section 10 , 
न्यायोचित है ? यदि वहीं, तो उन्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार 

of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 

which Shri H. R . Sodhi shall be the Presiding Officer , with 
[सं० एल० 120 1 2/ 86/ 75/ टी -11ए ] 

headqunrters at Chandigarh and refers the said dispute for ad 
judication to the said Tribunal, 


ORDER 
New Delhi , the 23rd August, 1975 


SCHEDULE 
Whether the action of the management of the State 

Bank of India, Region IV, New Delhi, in transferring 
Shri Surinder Pal Singh , Godown Keeper from 
Phagwara Brunch to Chowk Katra Khazana Amit 
sar Branch of the said Bank is an act of victimis 
tion ? If so , to what relief is the said workman 
entitled ? 


S . O . 4531 . — Whereas the Central Government is of opi 
rion that an industrial dispute exists between the employers 
in relation to the Bank of India and their workmen in res 
pect of thc matters specified in the Schedule hercto annexed ; 


[ No . L -120 12 /87 / 75 / DII / A] 


And, whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication i 


मादेश 


Now, theretore , in exercise of the power s conferred by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Dis.. 
putes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government here 
by refers tho said dispute for adjudication to the Industrial 
Tribunal Delbi, constituted under section 7A of the said 
Act. 


नई दिल्ली , 29 अगस्त 1975 


SCHEDULE 


Whether the managemont of the Bank of India , U . P . 

Region , Lucknow is justified in terminating the ser 
vicc . of Shri Harish Kumar Rawal, with effect from 
the 4th February 1975 ? If not, to what relief in 
the said workman entitled ? 

[ No. L- 12012 / 86 / 75 / DII / A ] 


का० भा० 45 3 3. - - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध 
अनुमूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में बैंक आफ मदुरई लिमिटेड से 
सम्बद्र नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद 
विद्यमान है ; 

पौर केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
झरना बांछनीय समानती है ; 


पादेश 


प्रतः, अग , प्रौद्योगिक विषाद अधिनियम , 19 .17 ( 19-17 का 14 ) की 
धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एक प्रौद्योगिक अधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० पलनियप्पन होंगे 
जिनका मुख्यालय मद्राम में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण 
को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


का० मा045 32. ---- केन्द्रीय मरकार की राय है कि उससे उपामद 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में स्टेट बैंक आफ इण्डिया से सम्बन्ध 
नियोजक और उनके कर्मकारों के बीच एक प्रौद्योगिक विवाद विधमान है ; 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित 
करना छिनीय समझती है ; 

प्रलः , प्रब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
को धारा 7क और धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खणर ( घ ) द्वारा 
: प्रदत्त शक्लियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एफ प्रौद्योगिक प्रधि 
करण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० आर० सोंधी 
होंगे जिनका मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा और उक्त विवाद को उक्त प्रधि 
करण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

. . अनुसूची 
... क्या स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , प्रदेश - IV नई दिल्ली के प्रसन्धतंत्र की , 
. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, गोवाम रक्षक का स्थानान्तरण उक्त बैंक की फगवाड़ा 
शाबा से बौक कटरा खजाना अमृतसर शाखा में करने की कार्रवाई तंग करने 
का कार्य है ? यदि हां , तो उक्स कर्मकार किस अनुप्तोष का हकदार है ? 


अनुसूची 
क्या बैंक प्राफ मदुरई लिमिटेड के प्रमन्धतंत्र की , निम्नलिग्नित कर्मकारों 
को जो बैंक प्राफ मदुरई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हैं , नीचे तथा 
वणित रूप में स्थानान्तरित करने की कार्रवाई तंग करने का कार्य है ? 
यदि हां , तो ये कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं : 
( क ) श्री के० रामलिंगम , महासचिव , उक्त बैंक की बल्पाराई शाखा 

के मदुरई तलाकुलम से ; 
( ब ) श्री भारत राजगोपाल, उपाध्यक्ष, उक्त बैंक की सलेम शवपेट 

पाखा के मदुर्रा पौनागरम से ; 
( ग ) श्री एस० रामनाथन , कोषपाल , उक्त बैंक को इरोड शाखा 
के केन्द्रीय कार्यालय मदुरई से । 

[ सं० एल 120 11/ 11/ 75-डी •II / ए] 

पार० कुंजीथापक्ष्म , प्रथर सचिष 


[ मं० एल - 1 2 0 1 2/ 87/ 75/ डी ० -II/ ए ] 


ORDER 
New Delhi, the 29th August , 1975 


ORDER 


8 . 0 . 4532. - Whereas the Central Government is of opi 
· nion that an industrial dispute exists between the employers 
in relatior to the State Bank of India and their workmen in 
l espect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 


S . O . 4533 , — Whereas the Central Government is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in rela 
tion to the Bank of Madurai Limited and their workmen in 
respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed ; 

And , whereas the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 
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Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

SCHEDULE 
scction 7A , and clause ( d ) of sub - section ( 1 ) of section 
10 , of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 

" Whether the demand of the Andhra Bank Employees 
Central Government hereby constitutes an Industrial Tribu 

Union , Bombay for absorption of Smt. Dhanibhai as 
nal of which Shri T . Palaniappan shall be the Presiding Offl 

ſull - time sweeper by the Andhra Bank Ltd ., in their 
cer , with headquarters at Madras and refers the said dispulc 

Brunch at Nanavati Mahul, Bruce Street, Bombay is 
for adjudication to the said Tribunal. 

justified ? If so , to what relief is shę cntitled and 

from what-date ? " 
SCHEDULE 

2 . After the receipt of the order of refcicnce notices were 
Whether the action of the management of the Bank of 

issued to the partics for filing their respective satements . The 
Madurai Limited on transferring the following clerks, 

Andhra Bank Employees Union has by its statement of claim 
who are the officc bcarers of the Bank of Madurai 

slibnitted that Snzt. Dhanibai was initially engaged us Sweeper 
Employees Union , as detailed below , is an act of 

by the Bank in 1962 on a temporary basis and was paid mon 
victimisation ? If so , to what relief are these work 

thly cmoluments not exceeding Rs. 27 per month and this 
men entitled 

continued till the year 1969 ; that in the year 1969 the union 

raised a dispute as regards the terms of her cmployment before 
( a ) Shri K . Ramalingam , General Secretary from the labour machinery of the Government of India and during 

Madurai – Tallakulam 1o Valparai Branch of the the proceedings a settlement was rcached and with cffect from 
said Bank ; 

24 - 12 - 1969. Smt. Dhanibai was conlirmed as a part- time 

sweeper in the bank and all provisions relating to such con 
( b ) Shri R . Rajagopal, Vice President, from Madurai- - lirined employecs set olil in the settlement arrived at between 

Pownagaram to Salem - Shevapet Branch of the the bank managements and their workmen on the 19th 
said Bank ; 

October, 1966 werç made applicable to Smt. Dhunibai, Tho 

Union has submitted that at thc time of confirmation of 
( c ) Shri S . Ramanathan , Treasurer , from Central Smt. Dhanibai no question of her age arose and the confir 

Ofice, Madurai to Erode Branch of the said med employment was without prejudice to her age at that 
Bank , 

time and it is now not open to the Bank to raise or rely on 

iles for recruitment even , if any, relating to age exists , before 
[No. 1 - 12011/ 11 / 75-1 . UA ] 

this Tribunal. It is stated that in October , 1971 thc Bank 
shifted its offices to more spacious premises wherein Smt. 
Dhanibai continued to work for 24 hours on every work 

ing day and continued to receive her wages in terms of the 
New Delhi, the 4th October, 1975 

aforesaid Bi-Partite Settlement dated 19 - 10 - 1966 . It is the 
S . O . 4534 . In pursuance of scction 17 of thc Industrial 

case of the union that the Bank cntrusted the increased work 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

of cleaning of the new premises in addition to the work done 

by Smt. Dhanibai to a contractor viz ., M / s Clean Well India , 
hereby publishes the following award of the Central Goy 

232 , Dr. D , N . Road, Bombay - 1 . It is stated that the said 
ernment Industrial Tribunal Hombay in the industrial dis 

contractor sends regularly one sweeper for 4 to 5 hours daily 
pute between the employers in relation to the Andhra Bauk 
Limited and their workmen , which was received by the Cent 

on all weck days for the work of cleaning . Furthermore 2 lo 

3 additional workers are posted by the contractor once in a 
ral Government on the 30th September 1975. 

wcek on cvery Saturday to clean lights , fans . gass panes 

ceilings etc ., and he is paid Rs. 400 per month for all the 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

additional work . It is the contention of the Union that the 
TRIBUNAL , BOMBAY 

availing of services of a sweeper for 4 to 5 hours daily on all 

week days is adequate proof that there is vacancy for a full 
Reference No. CGIT -6 of 1973 

time sweeper since the total hours of work of cleaning would 

be 2 . 1 / 2 hours done by Smt. Dhanibai plus 5 hours done by 
PARTIES : 

the contractors sweepers making a total of 71 hours. The 
Employers in relation 10 the Andhra Bank Lld .. 

union therefore submits that its demand for engaging Smt. 

Dhanibai as a full time sweeper is justificd as the working 
AND 

hows of a full time sweeper as per the Bi-Partite Settlement 

dated 10 - 10 - 1966 provide lor a total of 39 ] hours per week as 
Their Workmen . 

against the number of hours of work which is required at 
PRESENT: 

present for swecping, but not including the special work on 

& Saturday , amounts to 45 hours per week . It is contended 
Shri B . Ramlal Kishen L . L .M . Bar at law , Presiding that it was not open to the Bank to all the vacancy by having 
officer . 

the sweeping work done by another sweeper also performed 

on the basis of part -time. It is further submitted that the 
APPEARANCES ; 

provisions of para 20 :6 of the Bi-Partite Settlement dated 

19th October 1966 envisages that part- time employees vill 
For the employers - Shri V . V. Pai, Advocate. 

be given preference for filling full time vacancics . Thc Bank 

however , has nol, given effect to this provişion in the case of 
For the workmen - Shri T . R . Hegde, Advocate 

Dhanibai and hus thus violated para 20 : 6 of the Bi- Partite 

Settlement. Not only that the bank has entrusted the supple 
State - Maharushtra . 

mentary sweeping work to a sweeper who is attached to u 
Industry — Banking , 

contractor and is thus also guilty of violation of section 29 
of the lodustrial Disputes Act. Finully , it is prayed that 

Smt. Dhanibai bc absorbed as it full time sweeper by 
Bumböy , the 23rd August, 1975 

extension of her present part- time employment and that she 
be paid the emoluments of a full time sweeper with effect 
from the month of October 1971 from which date the depri 

vation of her employment as full time commenced together 
• AWARD 

with all other service conditions applicable to confirmed full 
timc sub -staff is provided for in the Bi- Partite Settlement dt. 

19 - 10 - 1966 and later revised . It is also prayed that penal 
The Government of India , Ministry of Labour, and Rehabi action may be taken against the employer under section 29 
· litation , Department of Labour and Employmint, have by of the Industrial Disputes Act. 
their order No. L . 12912 / 23 /73 /LRIII dated 30th August, 
1973, made in exercise of the powers conferred by clause ( d ) 

3 . The Bank has by its written stateincnt admitted that 
of sub -section ( 1 ) of the section 10 of the Industrial Disputes there was a settlement with the union in 1969 under which 
Act, 1947 ( 14 of 1947 ) referred to this Tribunal for ad it had agreed to treat Smt. Dhanibui is a confirmed part- time 
judication an industrial dispute existing between the employers employee on higher emoluments but has submitted that the 
in relation to the Andhru Bunk ltd ., and their workmen in terms of settlement are not disclosed by thc union . It is 
respect of the subject matter specified in the following the further submission of the bank (hat though the age of 
schedulc : 

Smt. Dhanibai was much above the age at which members 
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of the subordinate stait could be recruited she was confirmed obviously not done is unjustificd. It is finally stated that 
as a special case as she was to be only 1 part-time cmployee neither the union nor Smt. Dhunibai made any demand for 
of the bank . It is denied that the bank had waived any Over one year after shifting to the present premises and 
objection or restriction 19 to the age for recruitment except thereafter also camc forth with an entirely false claim and 
for employment on a part- time basis. It is submitted that in any event the union is cstopped from raising the dispute . 
the contention of the union that the bank is precluded from 
relying on rules and policies iti relation to the employment of 
Smt. Dhuwuibui is misconceived and unlcnable . It is further 

4 . The Bank latcr filed a supplemental written statement in 
submitted that the union first complained to the Regional 

which it has stated that it is an admitted fact that a concilia 
Labour Commissioner (Central), Bombay that Smt. Dhanibai 

tion settlement was reached by and between the Bank and 
was denies all work but had to admit the incorrectness of 

the local cmployees union of the bank with regard to the 
their claim when confronted with the real facts. According 

workman Mrs . Dhanibai on 24th December , 1969 and it is 
to the Bank their new premises are not only more spacious 

also an admitted fact that such a conciliation settlement is 
but maintaining its cleanliness involves an entirely different 

vaid subsisting and binding on the bank as well as on all 
type of work besides sweeping ; that sweeping is only a minor 

the employces working in the various cstablishments of the 
part of the work and the other work includes kecping the 

employer bank . It is therefore , submitted that this issuç 
fixtures and electric equipment and installations clean and 

could not have been referred for adjudication when the 
also involves work of keeping ſixtures above the floor and 

aforesaid conciliation settlement continues to remain in force 
on the ceiling clean . The cleaner sent by the contractor 

and is subsisting and the present reference should not be 
attends to sweeping also among other things. As regards 

entertained by the Tribunal. This statement is filed as stated 
Smt. Dhanibui it is the bank s casc that a part from the 

by the bank without prejudice to the submissions and con 
lack of technical skill she is physically incapable of doing 

tentions in its writion statement 
most of the work done through the contractor and his men 
and that was why the bank had 10 entrust the samne to a 

5 . In reply to the above supplemental statement of the bank 
competent contractor . But in order that Smt. Bhanibai may the Secretary of the Andhra Bank Employces Union has sub . 
not sulfer any prejudice she was continued in service in the initted that the evidence in the matter has been recorded and 
new premises. It is further alleged that she has not been 

the present, statement has been nade niala fide with intention 
carrying out her duties properly and by and large the Con 

to delay the proceedings and or otherwise enibarrass the pro 
tractor s nian has to do the work which ordinarily has to be 

ceedings . It is stated that there is 110 settlement pending or 
done by her. The Bank has submitted that it is not true otherwise as to whether a full time vacancy has arisen regard 
that the sum of Rs. 400 per month paid to the contractor is 

ing the employment of a sweeper ; that the first party has 
only for the additional work , but according to the bank it is for 10t stated in its application any facts which is common to the 
keeping in th premises und fixtures clean . According to alleged sçitlement of 24th December, 1969 and the matter re 
the Bank the time taken for sweeping by the contractor s 

ferred for adjudication under this reference . It is submitted 
man may not exceed an hour and a half per day and there that there is no reference to this Tribunal as to whether there 
after for other cleaning iind conservancy work he may take is any disputc pending between the parties herto and it is 
about an hour and a half per day. In this connection the therefore beyond the scope of the issues referred to his 
bank relies on the contract dated 2 - 9 -1971 entered into bet Tribunal to decides to whether there is any industrial disputc 
ween it and M / s Klccnwal ( India ) , and chewed from time 

capable of being decided by this Tribunal. It is further 
10 time. The Bank has submitted that it is a wrong baris 

submitted that thc issues in yetilement dated 241h December , 
to add up the hours of work put in by various persons . It 

1969 and the present reference are entirely different having 
is contended that sweeping , the work of keeping the premises 

arisen under different circumstances and are therefore liable 
and fixtures clcan have to be done during particular hours of 

to be separately decided on their own merits . 
Ithe day and by its very nature the work of swecping cannot 
be done for more than two or three hours a day and if one 
person is not able to do it would be necessary to entrust it to 

6 . Two preliminary issues arise for consideration at this 
someone else . Thus it is contended that there is not and 

stage in view of the stand taken by the employer viz ., 
cannot be any vicancy for a full-time sweeper in the bank s 
present ollice and it is also stated that even by adding lip 

( 1 ) Whether the Andhra Bank Employecs union had 
the hours of work put in by both Smt. Dhanibui and the 

made a valid demand on the management for 
contrac or s man the total hours per diy will not cxcccd 

absorption as full time swecper by the Andhra Bank , 
5 - 1 / 2 hours per day. It is the case of the bank that the 

and 
work of sweeping alone is not of 39- 1 / 2 hours per week 
us alleged by the union , that the hours cannot be - (2 ) Whcthcr thc rcfcrcncc is incompetent as alleged by 
running hours for one person and thus thc demand 

the management . 
for engaging Smt. Dhanibai on a full time basis is unjustified . 
misconceived and intenable . The bank has submitted that 7 . It is contended before me by the learned Counsel for 
if the contractor s men had not attended to the additional work the managenient that there is no demand made by the work 
the workload of Smt. Dhanibai would have increased and the inen on the company secking absorpion of Smt. Dhanibai as 
same would have been beyond her capacity and therefore full time swecper. It does not becoine in industrial dispute 
apart from other reasons the Bank had to cntrust the said and this Tribunal has no jurisdiction to cntertain the reference . 
additional work to the contactor . In view to para 20 : 6 It is contended that the reference is bad in law and it should 
of the First Bi- Partite Settlemcnt dated 19 - 1 -1966 which is be rejected . It is also contended by the learned Counsel for 
to the following effect : 

Ulc employers that the industrial dispute was only raised for 

the first timc before the Conciliation Officer and as no demand 
" Subject to a Bank s recruitment rules, if any , part time was made prior to the commencement of the conciliation pro 

cmployees will be given preference for filling of ceedings 10 industrial dispute existed before the Government 
full tiine vacancies, other things being equal." 

rcfcrred this dispute to this Tribunal. 
"The bank has submitice that there is no ſull -time vacancy of 

8 . On the other hand the learned Couns: l for the workmen 
a sweeper and other things are not equal. Apart from this il is 

argues that in paragraph 11 of the written statement the bank 
contended that according to the recruitment rules of the bank 

has taken up the plea that either the union or Smt. Dhanibai 
recruitment of persons above 25 years of agc for subordinate 

also did not make any demand for over one ycar after ghifting 
posts on it permanent basis is prohibited. It is stated that 

to the present offlce premises and thercafter also came forth 
when Shri Dhanibgi was first engaged she was only taken as 

with an entirely falsc claim which indicates that the union 
a temporary hand as shc was then above 25. But becausc 

had made a demand on the bank for absorption of Smt. 
of pressurc from the union to treat her servic : as a perma 

Dhanibai as full time sweeper . It is argued that Conciliation 
nent onc on compassionate grounds an exception was made Cfflcer in paragraph 4 of this report had mentioned that the 
as a special case . It is also asserted again that the work 

union representative had slated to have written several letters 
being done by the contrac ur s men jz additional work and 

to the bank management requesting to restore the duties of 
there is no violation under Section 29 of the Industrial Dis 

Smt, Dhanibai at the new premises and absorb her in full 
putes Act. According to the bank the question of absorption 

time permanent vacancy of swecper ; but the management did 
of Smt. Dhanibai as a full -time swc per cannot and does not 

not settle the issue . This fact had not been contradicted by 
arise au tlic question of extension of part-time work is not 

the inanagement. It is further mentioned that by application 
possible . It is also submiited that absorption cannot be dated 27th August, 1974 the union had asked for the pro 
claimed with retrospective ellect and any claim for work 

duction of the personal file of Smt. Dhanbai and the bank 
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had stated in reply on 29th October, 1974 that there is no cannot become an industrial dispute . The above decision 
personal file of Smt. Dhanibai maintained by them . It is also establishes beyond doubt that the legality of a reference 
contended that if the respondent had produced the personal can be impugned by disproving its factual basis. These two 
file of Smt. Dhanibai then the letters alleged to have been clecisions of the Supreme Court were followed by the Delhi 
written by the union to the bank would have come to light High Court in Delhi Transport Corporation v . Delhi Adminis 
which establishes the assertion of the representative of the tration and others 1973 11 LLJ 307 . It is true that in the 
union before the Conciliation Officer about sending several State of Madras v . C . P . Şarathy 1953 I LLJ 174 the Supreme 
letters to the bank requesting tho management to ubsorb Court bad observed that the Government acting under bec 
Smt. Dhanibai in a full time permanent vacancy . 

tion 10 ( 1 ) is doing an administrative act and the fact that it 

has to form an opinion as to the factual existence of an in 
9 . The question that now poses for determination is whether dustrial dispute cannot be questioned by the Court while it is 
Smt. Dhanibai laised a demand with the management and open to the employers to show that what was referred by Gov 
whether the reference is competent ? The Delhi High Court erninent was not an industrial dispute within the meaning of the 
in 1973 II LLJ 307 held that the first question is a prelimi Act. But in Newspapers Ltd ., v . State Industrial Tribunal 
nary issue of jurisdiction . The object of the ladustrial Dis U . P . A . I. R . 1957 S . C . 532 it was held the rights of an 
putes Act, 1947 , is to provide for the investigation and settle aggrieved party to show that what was referred was not an 
ment of industrial disputes . An industrial dispute as defined industrial dispute al all even though the factual existence of 
in s. 2 ( k ) of the Act exists or is apprehended before it could a dispute may not be subject to such a challenge . Did the 
bc considered by the Conciliation Olhccs under section 12 of Supreme Court intend to exclude judicial review of facts in 
the Act and then referred to the Labour Court by the appro Testing the legality of a reference under section 10 ( 1) of tho 
priate Government under section 12 ( 5 ) read with scc . 10 ( 1 ) of Industrial Disputes Act, 1947 ? With great respect, it appears 
the Act. The concept of industrial dispute is that a demand that 110 such rigid conclusion was reached by the Court in 
is made by the workman and is rejected by the employer . It is the above -mentioned two decisions . In C .P . Sarthy s caso 
this demand and rejection which constitutes a dispute between (supra ) he contention of Prabhat Talkies was that no dispute 
these two parties . Following the judgement of the Supreme existed between them and their workmen and therefore they 
Court in Sindhu Resettlement Corporation Lid . v . Industrial should not have been included along with the other cinema 
Tribunal of Gujarat ( 1968 I LLJ 834 ) A . I. R . 1968 S . C . 529 , theatres in the reference made by the Government to the 
the Division Bench of the Delhi High Court ja Fedders Lloyd Industrial Tribunal. This contention was negatived by the 
Cor., ( p ) Ltd ., v . Lt. Governor , Delhi, A . I. R . 1970 Delhi 60 Court on two grounds. Firstly , it was said that the Labour 
held that an industrial dispute could not be said to exist un Commissioner s report showed that an industrial dispute cxist 
less and until a demand was made by the workman on the cd between the managoment and the cmployees of tho cinema 
cmployer and it was rejected by the employer. Their Lord theatres . Secondly , a reference could be made even when a 
ships observed that if the workman docs not make a demand dispute was apprehended (though it may not be existing) and 
on the employer but directly goes to the Conciliation Officer therefore Government had jurisdiction to make the reference 
then even if the demand is made before the Conciliation cven in respect of the Prabhat Talkies . In the case before 
Officer and is not acceded to by the employer in the Concilia mc the question of dispute being apprehended did not arise 
tion proceedings, it could not be said that an industrial dispute at all. Either the dispute cxisted or it did not. In C .P . 
within the meaning of section 2 ( k ) of the Industrial Disputes Sarathy s case ( supra ) a dispute was apprehended and it was 
Act, 1947 existed between the workman and the employer . not, therefore necessary to decide if it cxisted . In Newspapers 
Though the reference is made by the Government on a consi Ltd ., v . State Industrial Tribunal (supra ) the question was 
deration of the report of the Conciliation Officer under section purcly one of law , namely , whether the dispute between a 
12( 5 ) of the Industrial Disputes Act, 1947, the power of the single workman and the employer was an Industrial dispute . 
Government to make the reference is derived from section It would appear therefore that neither of these two decisions 
10 ( 1 ) of the said Act which reads as follows - 

finally establish that judicial review of the factual basis of 

the reference was precluded in all circumstances . The obser 
" Where the appropriate Government is of opinion that 

vations pointing in that direction may, therefore , be respect 
any Industrial dispute cxists or is apprchended , it 

ſully regarded as obiter. However, in view of the decision 
may at any time, by order in writing 

of the Supreme Court in Sindu Rescttlement Corporation Ltd ., 
(a ) refer the dispute to a Board for promoting a settle 

V . Industrial Tribunal, 1968 I LLJ 834 it will be futile to 
ment thereof; or 

discuss the matter any further. It is now finally established 

by the Supreme Court that a mere demand to the Govern 
( h ) refer any matter appearing to be connected with ment without a dispute being raised with the employer can 
or relevant to the dispute to a Court for inquiry ; 

not become an industrial dispute. 
or (c ) refer the dispute or any matter appearing 

11. In this case before me the management has submitted 
to be connected with or relevant to the dispute , if 

in its written statement that it is significant to note that 
it relates to any matter specified in the Second 

either the union or Smt. Dhanibai also did not make any 
Schedule to a Labour Court for adjudication ." 

demand for over one year after shifting to the present 
The only basis of the jurisdiction of the Industrial Tribunul 

office premises and therenfter also came forth with an en 
is the reference of the dispute made to it by the 

tirely fulsc cloim . According to the evidence of MW - 1 tho 
Government. If the Government does not make a 

bank shifted to the present premises in October , 1971 and 
reference, the Labour Court does not get the juris 

the dispute was referred to this Tribunal on 30th August, 
diction to adjudicate on An industrial dispute under 

1973 . From the affirmations made in the statement of 
section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947. The subject 

claim und written statement it cannot be clearly spelt out 
matter of the dispute may relate to any of the matters speci 

that the workman or union had made il dentand on the 
fied in the Second Schedule to the Act. These are within the 

management for absorption of Shrimati Dhanibai as a full 
exclusive jurisdiction of the Industrial Tribunal. But the fact 

time sweeper. It was incumbent on the workman to have 
and legality of the reference fall outside the subject matter 

established that a demand was directly made on the 
of the dispute and is, therefore , not a matter which falls 

managenicnt before the initiation of the conciliation proceed 
within the exclusivc jurisdiction of the Industrial Tribunal, 

ings for absorbing Smt. Dhanibai as a full time sweeper . 
The question whether a demand was raised by the workman 

No such proof is forthcoming. It is no doubt true that 
with the employer and was rejected by the employer is a 

the Conciliation Officer has observed in his report that the 
jurisdictional fact being part of the definition of industrial representative of the union had stated to have written 
dispute which must exist before the reference can be made 

several letters to the bank management requesting to restore 
by thc Government. The challenge to the legality of the 

the duties of Smt. Dhanibai at the new premises and absorb 
reference by the employer both before the Labour Court 

her in a full time permanent vacancy of sweeper. Even 
and in this Court is based on the ground that no industrial 

before the Conciliation Officer no attempt was made to 
dispute existed within the meaning of s , 2 (k ) of the Act. 

produce or cause production of the said letters . There was 

no occasion for the management to have contradicted this 
10 . The Supremc Court in Jaipur Udyog Ltd . v. The statement of the representative of the union beforç thc 
Cement Works Karmachari Sangh , Sahu Nagar ( 1972 I LIJ Conciliation Officer. If hc iinion had written several letters 
437 ) following the decision in the Sindhu Resettlement Cor to the management as alleged they could have submitted an 
poration Ltd ., v , The Industrial Tribunal of Gujarat and application before this Tribunal for a direction to the 
others 1968 1 LLJ 834 held that unless a dispute was raised management to produce those Ictters. But no such attempt 
by the workmin with the employer it could not become an W :45 made. The union had merely called for the personal 
industrial displite. These two decisions of the Supreme Court filc of Smt. Dhanibai and the management had stated that 
therefore finally establish beyond doubt that a mere demand they were not maintaining any personal file for Smt. Dhani 
on the Government without a demand on their employer s bni. Apart from this, it does not stand to reason that the 
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personal file would contain letters addressed by the union 

(b ) Part-time workmen who are members of the sub 
to the management. If several letters had been written by 

ordinate staff shall be paid : 
the union tu ihe management the union would surely have 
kept copies of those letters which they could havc produced 
before this Tribunal incl asked for it direction to the 

If their normal total working hours por weck are : 
management to produce the originals . It is significant to 

Up to 3 hours . . at Bank s discrotion , 
note that MW - 2 has stated on oath that the union did not 
demand that the workman in this reference should be made 

More than 3 hours but at Bank s discretion but 
full time workman No Cross - cxamination at all was direct 

loss than 6 hours . . . with a minimum of Rs. 25 - 
cd to this aspect of the matter. Thus there is absolutely 

per month 
no evidence that an oral or written demand was directly 
made on the employer either by the workman Of Linion 
raising an industrial dispute to absorb Smt. Dhanibai usa 

6 hours to 13 hours , One third of the scalo wagos 
full time permanent sweeper in the bank . The demand for 

with proportionato annual 
the first time was made only before the Conciliation Officer 

Incronrent . 
which is not sufficicnt. 

More than 19 hours to Three - fourth of the scalo 
29 hours : 

wages with proporilonale 

annual incremont. 
12 . As no dispute was raised by the workman with the 
management prior to the dispute being referred by the Gov . 
eroment for adjudication the Government was not compe 

Beyond 29 hours, - - Full scalo wages . 
tent to make this reference. The preliminary objections raised 
by the management are sustained . The reference made by 

Explanation : 
the Government is therefore incompetent and has to be 

15 . For the purpose of sub -clauses (a ) and (b ) above the 
rejected . 

expression scale wages shall mean basic pay, city compen 
satory allowanco (as per clause 11 below ) if any, Special 

house rent/ other allowance , if any, and dearness allowance 
13 . As the parties have led cvidence before me on thc payable under this Settlement to full time workmen . 
merits and have addressed arguments I propose to deal with 
the merits of the reference which partains to the issue 

16. In the light of the above rules the claim of the union 
whether the demand of the Andhra Bank Employees Union 

has to be judged . 
for the absorption of Smt. Dhabibai as full- timc sweeper 

17. It is the assertion of the management that the claim 
by the Andhra Bank Ltd ., in their branch at Nanavati 

of the union is against the rules of recruitment of the bank . 
Mahal, Bruce Street, Bombay , is justified ? It is submitted 

MW - 2 has deposed that exhibit M - 1 is the recruitment rules 
by the management that the claim of the union on behalf 

which are incorporated in the form of resolution passed , by 
of Smt. Dhanjbai is against the rules of recruitment of the 

the Directors of the Board on 12 - 10 - 1974 , and the game 
bank ; that there is no vacancy of a full- time sweeper in 

rules for recruitment to the sub -staff are being followed 
the present branch office ; that the nature of work done by 
contractor s men is of a different nature and character and 

since the year 1971. Ex - M - 1 is the resolution of the bank 

which lays down the qualifications for appointment of sub 
that the work is beyond the capacity , physical as well as 

staff that they should not have passed 8th standard , they 
technical of Smt. Dhanibai. 

should be below 25 years with a relaxation to the extent 
of the temporary services , if any, the candidate has put in 

the bank and preference will be given to retired defence 
14 . It is not open to controversy that Smt. Dhanibai was personnel and in their cascs exemption in age limit may be 
employed as a part-time sweeper in the Andhra Bank Ltd ., given to the extent of service put in by them in armed forces 
and under the terms of settlement Ex - W - 1 her pay with and appointment of sub - staff should be made from the local 
effect from 1 - 10 - 1969 was fixed . Before I discuss the evi 

candidates only . Ex - M - 1 came into force on 22 - 10 - 1974 
dence on record relating to the controversy between the parties 

after the reference , It was conceded by the bank that 
it would be appropriate to refer to the various awards on the 

there were no rules laid dawn by the bank relating to pre 
subject. The Sastry Award paragraph 498 provided that ference to be given to part -time employees to fill up full 
for ordinary clerical work no bunk should employ part-time 

time vacancies . Paragraph 20. 6 of the first Bi- partite Settle 
workers except for the writing of pass books in banks in mcnt is to the effect that subject to a bank s recruitment 
which this practice now prevails. The first bi- partite settle rules , if any, part -time employees will be given preference 
ment paragraph 20 : 4 provided that notwithstanding anything for filling of full time vacancies , other things being equal , 
contained in paragraph 498 of the Sastry Award for pass 

It is therefore abundantly clear that no rules were framed 
book writing all banks will be free to employ part-time 

by the bank for filling up full time vacancies by part-time 
clerks as pass book writers . Apart from such persons already 

einployces. The contention of the management therefore that 
in employment in future only students and retired persons 

the claim of the union on bchalf of Smt. Dhanibai is 
( but in any case no person already in employment clacwhere ) against the rules of recruitment of the bank stands rebutted 
will be engaged by banks for this purpose and the hours as there are no rules of the bank on the subject. 
of work will not exceed 12 hours in a week . Paragraph 
20 : 5 lays down that banks will be free to readjust the work 
ing hours of the existing part- time workmen provided that 

18 . The second contention of the respondent is that there 
the proportion of a workman s existing wages to the wages 

is no vacancy of full time sweeper in the present branch 
of a full-time workman in the appropriate cadre at the 

office and as such the claim of the union is speculative and 
same stage in the existing scale and his existing total wages 

this was also the argument of the learned Counsel for the 
are not adversely affected . Paragraph 20 :6 provided that 

bank . It was submitted by him that there is no vacancy 
subject to a bank s recruitment rules , if any, part- time em 

of a full time sweeper in the bank in which Smt. Dhanibai 
ployces will be given preference for filling of full- time 

could be absorbed . But the absence of a full time vacancy 
Vacancies , other things being equal, Paragraph 9 of the 

cannot detract from the claim of the union if there is 
second bi-parlite Settlement provides that in supersession of 

suflicient work for a full time employee and the bank had 
clauses 4 . 5 and 20 . 5 of the Bi- partite Settlement dated 19th 

employed others to perform the duties which could be per 
October , 1966 part-time workmen shall be entitled to 

formed by a part- time employee . It will have to be seen 
graduated incremental pay scales related to their working 

now whether there is sufficient work to justify the appoint 
hours as follows: 

ment of a full time swçeper. WW - 4 is the contractor who 
has taken up the work of cleaning and sweeping the pre 
mises . He states in his evidence that he is the Proprietor 

of Klečnwel established in 1964. There are nearly 500 
(a ) Part-time workmen other than those belonging to the workers working in the company and all of them are engaged 

subordinate staff shall be paid one- third of the on cleaning and sweeping work . He has two electricians 
" scale wages" and shall also be entitled to one who are holding second class wiremen certificate . There are 
third of the annual increment payable under this no other technicians in the company . He has got about 49 
settlement to full time workmen provided that the establishments and there are different categories of worker 
total working hou s of such part- time workmen employed by him . There are about 250 on monthly paid 
shall not exceed 12 per week . 

basis. About 150 to 173 are working continuously for 
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more than one year . He produced a list of firms to whom 
thy company rendered service . He states that there are 
Two persons working at the Andhra Bank in Nanavati Mahal 
premiscy. They work from 7 4 . m . to 10 . 30 a . m . Out of 
the two one breaks at 10 . 30 and the other continues the 
shilt, One person attends the toilets and other attends the 
cleaning. After completing thc toilct work that worker 
helps the other one. Internal bank work will be finished 
by 9 2 . m . Thereafter the external job will be finished by 
about 10 . 30 . Whatever is listed before office hours in ex . 
W - 3 is finished before 10 . 30 am . It is done between 7 a . m . 
and 10 . 30 10 . Cut of the two one is toiletman who works 
full time. This man cleans the toilets and maintains the 
to ! le !. There are two toilets onc for gents and the other 
for Indies. The toilet boy is relieved ut 5 . 30 p . m . The 
work done by the workers is supervised by the mukkadam nad 
urca supervisor . Ex- W - 5 is the letter dated 2 - 9 - 1971 written 
by the witness to the Andhra Bank containing the enclosure . 
lor clcaning the carpets it is stated that they have got 
Vacuum machine operating on electrical and glass cleaning 
brush and other inaterials . brooms, dusters, brushes and 
cleuing materials are supplied to the workers who work 

19. MW - 1 who is the Manager of the Andhra Bank de 
posos that the premises are about 4500 Sq. ft. both on the 
ground floor and basement inclusive . The flooring of the 
oll premises was covered by linoleum and part of the flooring 
in the present premises is covered by woollen carpets and rest of 
the flovring is not covered by anything except mosaic tiles. 
In the present premises there are glass panels throughout and 
in the ceiling glass covering. The height of the ceiling 
is about 8 - 1 / 2 ft, from the floor. In the gents toilet 
there are two W . Cs, and two urinals and ibe ladies toilet 
has one W . C . The office hours are from 10 .30 2 .7 . to 
5 . 30) p .in , with a lunch interval of half hour. Dhanibai uscd 
to sweep the floor in the old premises and also the toilets . 
She used to come in the morning at 7. 30 and worked for 2 
10 2 1 / 2 hours. Thereafter she did not do any other work 
in the course of the day. In the present premises she used 
to clean the tiffin table between 12 . 30 p . m , and 2 . 30 p . m . 
when the staff have lunch in the tiffin room . They have 
engaged contractors to do the work of sweeping and cleaning 
the office premises . Glass cleaning and carpet cleaning re 
quires special kind of work which the employee Dhanibai 
is not capable of doing. The work has to be done out of 
office hours both in the morning and in the evening , and 
They cannot ask Dhanibai beyond 7 p . m . as she is a female 
cdiployee and for these reasons they have entrusted the 
work to the contractors . He says that the cleaning of the 
establishment is a daily routine and to his knowledge there 
was to complaint against Smt. Dhanibal about her work . 
He says that it is not correct to say that she was dusting 
the table and fans and she was cleaning the floor and toilety , 
He says that no special equipments are used for cleaning 
the prenuiscs except the vacuum cleaner. He says that she 
is not copuble of removing the funnels of the ceiling , clean 
ing them and replacing them . 

20. Smt. Dhanibai has stated that she was working as a 
sweeper in the bank since 13 - 14 years and she was getting 
Rs. 7 only when she joined the bank . She produced Ex . 
W - 1 (copy of the settlement) and after the settlement her 
name was entered in the muster roll . She used to start 
work at 8 Am . till 10 . 30 cleaning the furniture etc. and in 
the afternoon she used to clean the dining table , and this 
uned to take her half an hour. This work she used to do 
at 18 Home Street from 8 a .m . to 10 . 30 am . She used to 
first sweep the ground floor and first floors thereafter she 
used to dust the furniture and then clean the bathroom and 
its walls with vim powder . With wet cloth she used to 
clcan the floor and after the settlement she used to attend 
on Sundays also . On Sundays she used to clean the pre 
mises for five hours and wash the floors with water and vim . 
She used to put thumb impression on the muster roll, and 
the watchman generally used to mark the time of her arrival 
and departure in the muster . They have shifted from the 
old premises to the new premises at Bruce Street since about 
four years . The new premises are bigger than the old one . The 
work which the used to do prior to shifting to new premises 
was not given to her in the new premises and since no work 
was rigned to her she used to come to the new premises 
sit there and go back . She used to come at 12 noon and 
leavc at 3 . 30 pm . Some contractor was doing the clean 
ing and sweeping work in the premises . She says she can 
do the cleaning work etc .. in the new premises us she used 
to do previously in the old premises . There was no com 
point 3 hout her work during the period of 10 years of 
work with the bank and she is prepared to do the entire 

87 G1/75 – 7 


work of swceping and clearing of the premises. Hör age is 
45 years . In cross - examination she has stated that she 
cleaned thọ canteen and cleaned the tables ctc ., after the 
cmployees of the Bank had taken lunch . She then cleaned 
the floor of cancer and the ladica bathroom . The manager 
of the bank had instructed her to clean the tiffin room 
She was working in the tiffin room from 12 . 30 to 3 . 00 p . m . 
and thereafter she used to go to the ladic , bathroom from 
3 10 3 .30 pm . for clçuning il . There were fans frod to 
the walls and there were tube lights and she used to clean 
these with cloth with the help of a table. Thero wero 
carpets in the old premises. She used to clean tho talpatrig 
once a week and she was supplled by the bank , vim powder , 
acid bottles , phenyle , dustej s, soaps and brooms of two 
types. 

21. WW - 2 has deposed that he is working as a peon - cum 
watchman in thc Andhra Bank since 1963. She knows that 
Smt. Dhanibai was a Sweeper and in 1963 the bank s office 
was in Hamam street and at that time Dhanibai used to 
come at 8 A .m , and was doing the sweeping work upto 
10 a . m . and he used to mark her attendance and note the 
time in the register. She used to sweep the premises and 
then just the furniture glass panes and clean the bathroom . 
Phenylc , acid , vim powder etc ., used to be supplied by him 
and she used to waşh the floor with phenyle . She used to 
come on Sundays and Bank Holidays also for the same 
work at 8 am , and was working there till 11. 30 or 12 noon . 
In cross -cxamination she has deposed that Dhabibai was 
coming at 12. 30 noon and cleaning the ladics toilet, and <hen 
she washes the glasses in the staff tiffin room . She used to 
bring articles of food required by the staff members while 
taking lunch in the tiffin room and her work was over by 
3 . 30 p . m . On Saturdays she did the same work betwecn 
11. 30 a . m . and 2 . 30 p .m . and she did not come on Sundays 
and holidays. The contractors men came from 8 a .m . to 
10 a . m . Only and they did not come in the afternoon , Some 
time they came in the evening after 6 a . m , but they did not 
do any work . Sometimes they used to come on Sundays 
and holidays but they worked only on Sundays and not on 
holidays . He says one man sweeps the basement and ground 
floor and the other man only cleans the two bathrooms. 
One man only dusts the furniture and fans but they do not 
clean the cupboards, typewriters and racks. The new pre 
mises is cntirely enclosed by glasg panels. The contractor 
men algo clean the basement and the two bathroom 4ro 
cleuced by the contractors men as and when called . They 
collected the waste papers from the waster paper baskets 
after office hours . They do not clean the carpets after 
Office hourl s . They clean the side glass walls but they do 
not clean the glass ceiling . They cleaned the pedestal fans 
once a week . 


22 . WW - 3 is thc President of the Bombay Unit of tho 
Andhra Bank Employees Union and the Committee Member 
of thc All India Andhra Bank Employees Union . He speaks 
about two part- time employees being absorbed permanently 
in the bank. He says that one Shri Vengal Rao working as 
sub staff at Hyderabad main Branch was confirmed in 1971 at 
the age of 36 - 37 and the other person is Shri Prakash Rao 
working as sub - staff at Vijayawada confirmed in 1971. 

23 . The above evidence clearly established that the new 
promises occupied by the bank is larger than the one pre 
viously occupied by them . There is inore furniture , the floor 
is covered with woollen carpets and there are more bath 
rooms. The volume of work had increased and a part -timc 
employee could not cope up with the work which led the 
management to employ a contractor to do the work . The 
mere fact that the management was constrained to appoint 
contractors for cleaning the new premises clearly manifests 
that there is increased in the volume of work and there is 
scope for the appointment of a full time sweeper . Although 
in the written statement of the bank a plea was taken that 
Smt. Dhanibai had not been carrying out her duties properly 
MW - 1 the manager of the bank in his evidence before this 
Tribunal when cross -examined on behalf of the workmen 
has stated that to his knowledge there was no complaint 
against Smt. Dhanibai about her work . According to the 
workman her age is only 45 which has not been contradicted 
by the bank . It cannot be said therefore that she is not 
in a position to perform the duties of full time weoper 
although it may be difficult for her to handle the vacuum 
· cleaner and other cquipment, But it was not difficult for 
her to clean the furniture cut the fons and the glass panes 
on the windows and in the ceiling. No suggestion was mado 
to her in the witness box that she was unable to carry out 
the above work . 
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24 . Now the question that arises is whether the bank wag 

PTO ATO 4536 . - 740rt fast fafu ute eta 
justified in employing a contractor to do the work of clean 

na fafer ofu 
ing and sweeping in the bank. The Contract Labour (Regu FACH , 1952 ( 1952 f1 19 ) gru 13 ft Juuru ( 1 ) antaa 
lation and Abolition Act ) 1970 clearly forbids such employ 
mont unless the employer of an establishment to which the 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री एम० डी० सन्मघम को 
Act applies registers himself for this purpose . Section 9 उक्त अधिनियम , स्कीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब पेंशन 
lays down that no principal employer of an establishment to 
which this Act applies shall : 

स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणाधीन 

किसी स्थापना के संबंध में या किसी रेल कम्पनी, महापत्तन, खान या तेल 
( a ) in the case of an establishment required to be 
registered under section 7 but which has not been 

क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में या किसी 
registered within the time fixed for the purpose ऐसे स्थापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग या शाखाएं 
linder that section , 

हो सम्पूर्ण तमिलना राज्य और पान्डीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पाण्डीयेरी 
(b ) in the casc of an establishment the registration in और कराहकल क्षेत्रों के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । 

respect of which has been revoked under section 8 , 
employ contract labour in the establishment after the expiry 

[FO TF-12016 ( * )/ 72- 10 T 1] 
of the period referred to in clause (a ) or after the revocation 
of registration referred to in clause (b ) as the case may be . 

प्रसन्न पन्द्रा, अवर सचिव 
Section 7 provide for the registration of an employer em 
ploying contract labour. According to section 2 , the Con 
tract Labour Abolition Act, 1970, applics to any establish 

S . O . 4536 . - In exercise of the powers conferred by sub 
ment of a banking or insurance company. There is no evi 
dence placed on record by the management that the bank 

section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
has registered itself under the above Act permitting it to 

and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952 ) , the Cen : 
employ contract labout . Therefore the employment of con 

tral Government hereby appoints Shri S . D . Shanmugham , to 
tract labour by the bank was entirely illegal. I therefore 

be an Inspector for the whole of the State of Tamil Nadu 
hold on the evidence on record that there was enough work 

and union territory of Pondicherry and Karkail area of the 
in the bank to justify the appointment of a full time sweeper 

Pondicherry for the purposes of the said Act, the Scheme 
and Smt. Dhanibai should have been absorbed As a full 

and the Family Pension Scheme framed thereunder in rom 
time sweeper . 

lation to any establishment belonging to , or under the con 

trol of the Central Government or in relation to any establish 
25. But I have already held on the preliminary objections ment connected with a railway company, a major port , a mine 
raised by the employers that an no dispute was raised by the or an oilfield or a controlled industry or in relation to an 
workman with the management prior to the dispute being establishment baving departments or branches in more than 
referred by the Government for adjudication thợ Govern one State . 
ment was not competent to make this reference and it is 
therefore not possible for me to give any relief to the work . 

(No. A -12016 /6 /74 -PF . I] 
man in this award . The reference is rejected . 

PARSAN CHANDRA , Under Secy. 
Award is made accordingly . 
No order as to costs , 

New Delhi the 30th September , 1975 


B . RAMLAL KISHEN , Presiding Officer. 

No. L- 12012 /23 /73-LR II ) 
R . KUNJITHAPADAM , Under Secy . 


S . O , 4537. In pursuance of the section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Gov 
ernment hereby publishes the following awards of the Central 
Government Industrial Tribunal (No . 2 ) Dhanbad , in the in 
dustrial dispute between the employers in relation to the 
management of Jamadoba 3 / 4 Pits Colliery of M / s . Tata Iron 
and Steel Company Limited , P . O . Jealgora , District Dhian 
bad , and their workmen which was received by the Con 
tral Governinent on the 23rd September, 1975 . 


(AWARD ) 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 


Referenco No. 19 of 1974 
In the matter of ab industrial dispute under Section 10 ( 1) 
(d ) of the Industrial Disputes Act, 1974. 

(Ministry s Order No. L - 2012 /49 / 74 - LRII , dated 6 -9 -1974 ) . 
PARTIES : 


of forent , 29 fiatal, 1975 
TC ATO 4535 . - * ofan ferfer ute e fun farfu 
afufuh , 1952 ( 1952 21 19 ) ETCT 13 34 -UTT ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार श्री बी० प्रकम्मा 
रेड्डी को उक्त अधिनियम , स्फीम और उसके अधीन विरचित किसी कुटुम्ब 
पेंशन स्कीम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के या उसके नियंत्रणा 
धीन किमी स्थापन के संबंध में या किसी रेल कम्पनी , महापत्तन , खान 
या तेल क्षेत्र या नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध में 

या किसी ऐसे स्यापन के संबंध में जिसके एक से अधिक राज्य में विभाग 
. या शाखाएं हों सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है । 

[ro T -12016 ( 1) / 72-9to (401) 
New Delhi, the 29th September, 1975 
8 . 0 . 4535 . - In exercise of the powers conferred by sub 
Adction ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Cen 
tral Government hereby appoints Shri B . Ankama Reddy to 
bo an Inspector for the whole of the state of Orissa for the 
purposes of the said Act and the Scheme and the Family 
Pension Scheme framed thereunder in relation to any establish 
ment belonging to , or under the control of the Central Goy . 
ernment or in relation to any establishment connected with 
a rallway company , a major port, a mino or an oilfield or 
& controlled industry or in relation to an establishment having 
departments or branches in more than one Ştate . 

[No. A - 12016 /1 / 72 - P . p . n 


Employers in relation to the management of Jamadobe 

3 / 4 Pits Colliery of M / s. Tata Iron and Steel 
Company Limited , P . O . Jealgora , District Dhan : 
bad . 

AND 


Their workmen . 
APPEARANCES : 


On behalf of the Employers. Shri S . S . Mukherjec 

Advocate. 
On behalf of the Workmen . — None , 
State - Bihar 

Industry : Coal 
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Dhanbad , dated the 18th September, 1975 

For the Workmen . Shri S . Mazhar , President, Samyukta 

Khadan Mazdoor Sangh , Chandrapur, 
AWARD 

Industry.- -Coal Mines. 
In this reference which was sent by the Government of State — Maharashtra . 
India , Ministry of Labour, New Delhi to this Tribunal for 
adjudication of thọ industrial dispute involved, two issues 
were framed , viz . 

AWARD 


" ( 1 ) Whether the management of Jamadoba 3 / 4 Plts 

Colliery of Messrs Tata Iron and Steel Company 
Limited , Post Offico Jcalgora , District Dhanbad , 
were justified in downgrading Shri Nazir Mohammad , 
Pump Khalasi, from Category - III to Category - II on 
and from the 15th August, 1967 to the 31st Decem 
ber , 19727 


The Governmçnt of India , Ministry of Labour , have by 
their Order No . L - 22012 / 13 / 74 -LRII /DII A ., dated the 
10th March , 1975, made in exercise of the powers conferred 
on them by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947 , referred to this Tribunal for 
adjudication an industrial dispute existing betwcen the emp 
loyers in relation to the management of Ballarpur Colliery of 
M / s Coal Mines Authority Ltd ., Post Office Ballarpur, District 
Chanda (Maharashtra ) , and their workman , in respect of the 
matters specified in the following schedule : 


(2 ) If not to what relief in the workman entitled and 

from what date ? " 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Ballarpur 

Colliery of Coal Mines Authority Limited , Post 
Office Ballarpur, District Chanda (Maharashtra ) in 
terminating the services of Shri Krishna, son of 
Andhoo , Drill Machine Driver, is justified ? If not 
to what relief is the workman entitled " . 


2 . In this reference the written statements were filed by 
both sides and the case proceeded along its course . On two 
successive dates when the reference was fixed for steps neither 
the workman nor anybody on his bchalf was present nor any 
step was taken by them . No sufficient causc was shown 
to the Court from the side of the workman as to their 
failure to be present or to take necessary steps. The learned 
Advocate representing the employers submits that they are 
not interested to proceed with the case any more . It is an 
old case of 1974 . In the absçnce of the workmen and on 
account of their default to take any steps in the matter I am 
inclined to think that the workmen are no more interested 
to prosecute their case presumably because of the non - exis 
tencc of the industrial dispute any more. So , I am left with 
no other alternative but to pass a no dispute award . 


2 . After the receipt of the reference , notices were issued 
to the parties for filing their respective written statements 
While the Union filed its written statement of claim , the 
management wanted time to file its writton statement and 
prayed this Tribunal to direct the workman to furnish parti 
culars and documents in support of his contentions made in 
the statement of claim . 


3 . The industrial dispute involved in this reference is there 
fore disposed on 1 no dispute award . 


3 . The matter was fxed for hearing on two or three 
occasions. However , at the hearing fixed on 27th August , 
1975 , at Nagpur , the parties havo filed settlement dated 
22 -8 - 1975 arrived at by them , and pray that an Award be 
made in terms of the settlement reached by them . 


K . K . SARKAR , Presiding Officer . 

[No. L -2012 / 49 / 74 -IRTIJ 
G . C . SAXENA , Under Secy. 


New Delbi, the 4th October , 1975 


S . O . 4538. - - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1974 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov . 
ernment Industrial Tribunal, Bombay , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
Messrs . Ballarpur Colliery of Coal Mince Authority Limited 
and their workmen , which was received by the Central Gov 
ernment on the 2310 September , 1975. 


4 . I have gone through the terms of the settlement and 
I feel that the settlement is fair and just and puts at rest 
the dispute between the parties. The Award is therefore 
passed in terms of settlement . A copy of the settlement iş 
Annexure- I to this award and forms a part of the Award . 

The reference is disposed of in terms of the settiement. No 
order as to costs . 
30th August, 1975 

B . RAMLAL KISHEN , Prosiding Officer. 

ANNEXURE I 
MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
Representing Employer, Shri S . B . Katiyar, Asstt. Chief 

Personnel Officer , Coal Mines Authority Ltd ., 

Wardha Valley, Chandrapur. 
Representing Workmen — Shri S . Mazhar, President, 

Samyukta Khadan Mazdoor Sangh , Wardha Valley 
Area , Chandrapur . 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL AT BOMBAY . 

Reference No. CGIT - 16 of 1975 
Employers in relation to the management of M /s Ballarpar 

Colliery of Coal Mines Authority Ltd . 


AND 


Their Workman 


SHORT RECITAL 
Shri Krishna Andhoo who was working as a Drill Machine 
Khalasi was dismissed after due enquiry with effect from 
18 - 1 - 74 by the Management of Ballarpur Colliery for refusing 
to give normal workload. After failure of Conciliation roport 
regarding his dismissal the dispute relating thereto has been 
referred to CGIT, Bombay, for adjudication . The Union 
representing the workman approached the Management for 
settling the dispute bilaterally . Consequently the discussions 
between the Management and the Union were held , as a result 
of which it has been agreed to settle the disputo on the 
following terms : 

TERMS OF SETTLEMENT 
1. The Union and Shri Krishna Andhoo regretted for 

the misconduct committed by the latter and assured 
to give normal workload of a Drill Khalesi 


APPEARANCES : 


For the Employers.- Shri J. D . Sirmukaddam , Law Officer , 

Coal Mines Authority Ltd ., Western Div ., Nagpur. 


Shri S . N . Katiyar, Ansistant Chief Personnel Oficer, 
Coal Mines Authority Ltd ., Wardha 


- 


- 


- 


- 


- 
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2 . The Management agrees to appoint Shri Krishna 2, Summons was issued to the Joint-Secretary , Colliery 

Andhoo a fresh as Drill Khalasi in any of the col Mazdoor Congress , Bittan House , Tarun Palli Road , Ughagram , 
lieries of Wardha Valley Area within 7 days of the 

P . O . Asansol, District Burdwan , as well as tho Coal Mines 

Authority Limited , in pursuance to the Reference . 
receipt of the Consent Award . 

3 . On receipt of the summons , the Joint Secretary , referred 
3 . The Union arces that this is the full and final settle 

to abovc filed a verified petition dated 1 - 9 - 1975 stating that 
ment and they do not have any claim whatsoever , 

Smt. Lalita Devi had already been reinstated to the service 
for the period of unemployment of Shri Krishna 

and therefore the Union do not propose to proceed with the 
Andhoo . 

case against the Coal Mines Authority Limited . The Coal 

Mines Authority Limitce did not file any written statement in 
4 . The Management and the Union agrce to file before 

this proceeding. 
the Hon . Industrial Tribunal this Settlement with the 
prayer to give Consent Award in terms of the above 

4 . In the result, the reference is rejected without any 
agreement , in the case No . 16 of 1975. 

adjudication of the dispute. 
S . MAZHAR , President 

Accordingly no award is made. 
Samyukta Khadan Mazdoor Sangh , Chandrapur. 

E . K . MOIDU , Presiding Officer . 
S . B . Katiyar , ACPO . 

Calcutta , 
Coul Mines Authority Ltd ., Wardha Valley Chandrapur. 

Dated : The 19th September , 1975 . 
Witnesscs : 

[No: L19012 / 6 /75 /DITI / B ] 
1. K . Parvez, Stenographer . 

S. H . S . IYER , Section Officer (Spl.). 
2 . A . M . Bogawar , Clerk , 

. - . - 

.. - 
Dated : 22nd August, 1975 . 

दिल्ली विकास प्राधिकरण 
[No. L 22012 / 13 / 74 -LRU ] 

सार्वजनिक सूचना 

Te farent is az, 1975 
S . O . 4539 . — Io pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

* 70 TO 4510. - farat 9H Tela 1957 ( 1957 of AMIT 
hereby publishes the following award of the Central Gov 

61) T UTT 11 TT 771 fate facit $ 777# T ( 9F1 TT 
ernment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of HT gan satu format UH ) f.194 1959 forum 5 15 
Western Kajora Colliery of Coal Mines Authority and their 

के साथ पढ़ा जाए । 
workmen, which was received by the Central Government on 
the 25th September, 1975 . 

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :- - 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( 1 ) Brita T4R À farcit 39 # 1957 7 ETT 
AT CALCUTTA 

9 of 34T ( 2) Maria Ta -2 ti faret fpcm ) TT T - 27 
PRESENT : 

( TTTT ) # start forty USHIT fait fa 4 
Shri E . K . Moidu 

Presiding Officer 

( श्री ) स्वीकृत योजना त्रिस की प्रति कार्यालय दिल्ली विकास प्राधि 
REFERENCE NO . 50 OF 1975 

करण , विकास भवन तो म्लाक , इन्त प्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली में सभी कार्य 
PARTIES : 

at fart # STT: 11- 00 

1 # 3 - 00 7 4 faretatur 
- Employers in relation to the management of Western 
Kajora Colliery of Coal Mines Authority Limited . 

{ão 4 16 ( 117 ) / 75-Tonto ] 
AND 

ह्रदय नाथ फोतेदार , मभिव , 
Their Workmen . 
APPEARANCE : 

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

PUBLIC NOTICE 
On behalf of the employers. - - Sri N . Das , Advocate , with 
Shri B . N . Lala , Asstt. Chief Personnel Officer & Shri 

New Delhi the 18th October , 1975 
A . N . Chatterjee , Industrial Relations Officer . 
On behalf of Workmen , 

S . O . 4540 . — Notice under Section 11 of the Delhi Develop 

ment Act, 1957 (No . 61 of 1957 ) read with rules 5 and 15 
ABSENT 

of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Develop 

ment Plan ) Rules , 1959. Notice is hereby given that - - 
State : West Beng:1) 

Industry : Coal Mines 

( a ) The Central Government have under Sub -section 

( 2 ) of Section 9 of the Delhi Development Act , 
ORDER 

1957 (No. 61 of 1957 ) , approved the Zonal Deve 

lopment Plan for Zoncs A - 26 ( Red T ort ) and A - 27 
The following Reference was made to this Tribunal for 

( Raj Ghat ) . 
adjudication by the Government of India , vido the Order of 
Ministry of Labour in its communication No. L - 19012 /6 /6 /75 / 

( b ) A copy of thc plan as approved may be inspected at 
D . INB dated 22nd July , 1975 : 

the office of the Delhi Development Authority , Vikas 

Bhawan , D Block , Indraprastha Estate , New Delhi- 1 , 
“ Whether the action of the management of Western 

between the hours of 11. 00 4 .m . and 3 .00 p . m . on 
Kajora Colliory of Coal Mines Authority Limited , 

all working days. 
Post Office Raniganj, District Burdwan , in stopping 
Shrimati Lalita Devi, Loading Kamin , from work , 

[No . F . 16 ( 117 ) /75-MP. ] 
with effoct from 22nd November, 1973 l. fustified ? 
If not, to what relief is the said workman entitled ? " 

H . N . FOTEDAR , Socy . 
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